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@ सर्वाधिकार लखक के अधीन 


उदबोधन के स्वर 


सचमुच ही आज विज्ञान के वरदानो से ससार कुटुम्ब कौ तरह 
छोरा घन गया रै । सचार के तीव्रगामी साधनो से सारा विश्व प्रभावित 
ह रहा है। आज हम प्रान्त यारष्टरकी दृष्टि सै नही, केवल मानव 
की दृटि से नहीं - सप्पूर्ण वसुधामडत को ध्न पर सख क पेड़ 
पौधे, भशु-पक्षी, जल-स्थल ओर गगन सभी को एकाकार कर संमवेते 
दृष्टि से चिन्तन के लिए विवेश हे। अत्त आवश्यक हे -- हमारी प्रज्ञ 
शुद्ध, हदय उदार ओर कमं विश्वमगले की भावना सै 
अनुप्राणित हो] 


यो हम अलग अलग काम धन्धोमेलगे रैं! किसान व 
श्रमिक, समाज सेवक ब राजनेता, पत्रकार व कलाकार, डोक्टर-वेघ, 
व्यवसायी-उद्योगपति, वैस्ञनिक-दार्शनिक सभी नये बदलते रूपौ मे 
कार्यते ह। पर यह भी स्पष्ट है किं हम इस तेज दौड मे अथने भीत्‌ 
उजडते भी जा रहे ₹। अकेलापन, स्वार्थपरता, अहकार्‌, हताशा, 
तनाव व उदगा के चक्रव्यूह मे भी फंसे जा रहे हे। 


हम्‌ आवश्यकता है -- भीतरी शक्ति का सोत जगाने वाले 
उद्बोधन कौ । 'चिन्तन-मनन' का यह जीवन-प्रवाटे इसी लक्षय के 
लियै समर्पित है। 


चि हम रष नि्मीणकारी किसी भी कार्यमे लगे हो, हमे 
भीतरी शफि को जगाने की पदे-पदे आवश्यकता है। हेमारौ निष्ठा 
स्थिर रहे, कार्य सम्पादन मे हम स्वार्थं से ऊपर उठकर लोकहित को 
साथ रखे, किसी भी स्थिति म उदास-निराश न हो, इसके लिये हमे 
अपने को सस्कारिते करते चलना है। 


चिन्तन-मनन का यह सकलन मानवोचित गुणो का एक सजगं 
प्रहरी है। सहयोग, सैवा, समर्पण, प्रेम, निष्ठा एकाग्रता, जैसे मूल्यो 
की ज्योत्ति से हमारा जीवन जगमगाता रहे -- एसी उदात्त भावना 
चिन्तनमनन कौ सुदृढ पृष्ठभूमि ह। 


इसमे अभिव्यक्त भावनाए मानवता को सतत प्रेरणा देनेवाली 
है। पूज्य श्री अक्षय चन्रजी इसी प्रकार माग दशन देते रहे यही 
कामना एव प्रार्थना हे। 


पनालाल पारीक 

ए-ए/९१ साल्ट लेक सिटी 
कलकत्ता ~ ७१०० ०६४ 
दूरभाष ३२४-९२६० 


जीवन ~ प्रवाह 


शात धीर गभीर निरन्तर 
सरख सलिल सी 
निर्मल धारा 

चिन्तन कौ चेतना 
सजोये 

प्लावित करती 

नया किनारा। 


महक रहे जिससे 
वन-उपवन 

खिले सुमन 
आलोकित तन मन 
विहसे राजहस 
मानस के 

पाकर नये नये 
मुक्तादल 

खिलते रहे 

सृजन के शतदल। 


गुरु गरिमा के 
गिरिभशृगोसे 
गहन मनन कौ मदाकिनी सी 
अविरल 

निर्मल 

स्वय बनाती 
अपनी राह। 
सुधिजन। 

बहता रहे निरन्तर 
जीवन का यह 
ललित प्रवाह ॥ 


- वशी धर शर्मा 


अपनी ओर 


ज्ञान के अतल अकूल महा सागर के तट पर, मनु-पुत्र मानव 
-एक बार चाहे शिशु-सा विस्मित स्तव्ध बना खडा रहा हो, पर्‌, अन्त 
मै उसने महर्पिं अगस्त्य बन सागर को तीन चुदुभो मे पीने का सकल्प 
किया। ये तीन चुल हँ - श्र्ण, मनन एव निदिध्यासन! 


इन तीनो के मध्यवर्ती है मनन, जो एक ओर्‌ सम्यक्‌ श्रवेण का युफल 
हे ओर निदिध्यासन का अजस प्रेरणा-सरोत 


"चिन्तन-मनन' का यहे दन् एक दूसरे का पूरक हे1 अन्त मे 
चिन्तन अपने को खोकर मनन मे समाहित हो जते रै । चिन्तन मे 
किचित्‌ चिन्ता हे, थोडी बाद्धिक प्रक्रिया मुखर है ओर वाद्य मुखता 
भी-पर इसकी परिणति "मनन" मे है, जहा मन्थन से प्राप्त नवनीत द, 
अन्तरमुखता हे ओर्‌ स्वरूप बोध का दिशा-निर्देश। 


तभी *मनन' हरिवेश पुराण के अनुसार *मननान्मुनिरेवासि' 
“मनन से ही मुनि वनता है' के साक्ष्यमे मुनि तके की यात्रा करता 


है मत्रकाभी अर्थह ~ जौ मनन कसे से ज्र" यानी त्राण करे, 
रक्षा करे। 


कलकत्ता से प्रकाशित दैनिक पत्र "जनसत्ता" के सम्पादक श्री 
श्यामसुन्दर आचार्य कौ आत्मीयता को ही सारा श्रेय है, जिसके कारेण 
मै इस पत्र के स्तम्भ (कहना चाहिये आलोकस्तम्भ) चितन-मनन मे 
प्रतिदिन लेगभग ५ वर्षो से अनेक माध्यमा को -- कथा, लोक-कथा 
गीते, सूक्ति, इतिहास, साहित्य, दर्शन, प्रभृत्ति को -- आधार वना कर 
सरल मुबोध भाषा मे जीवनानुभव प्रस्तुत करने का प्रयासी रहू। 


मन मे रहता है ~ एेसा कुछ कटू - जो उजला हो, मधुर हो, 
सहज सरल हो, प्रेरक हो, उद्बोधक ओर हदय ग्राह्य हौ! मधु मधुः 
हो आर पीयुष सा हितकारी भी। 

असल मे इस तुमुल कोलाहल कलह मे " चितन-मनन' सहदय 
कोयो भाता है ~ जैसे ' कामायनी कार' के शब्दो मे * तपन मे शीतलं 
मद वयार' हो। 

जहा गत पाच वर्पो से देनिक “जनसत्ता ' में “चिन्तन मनन! के 
धारा प्रवाह प्रकाशन की लोकप्रियता ने मड सतत लेखन कौ प्रेरणा 
दी है वहीं सुधी पाठको के स्मेह ने मुञ्ञे निरन्तर उल्लसित किया हे । 
इसके पूर्व प्रकाशन “जीवन कला" को जिस रूप मे समादृत किया है 
~ इसके लिये भ हदय से सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हू। 

साहित्य, शिक्षा ओर समाज सेवा म समर्पित सस्थान " लक्ष्मीपत 
सिहानिया एज्यूकशन फाउन्डेशन' के न्यासियो को मँ साधुवाद दता 
टू जिनके रचनात्मक सहयोग से चिन्तन मनन का यह दूसरा भाग 
“जीवन प्रवाह ' प्रकाशित हुआ है। इति शुभम्‌। 


विनीत ~ 
गीता जयन्ती (१९९७ ई) २०५४ वि 0 क^-+ द १4५ [भ 
सादुल कोलोनी 
बीकानेर (राजस्थान) 


तीन चुल्लू मे सागर पान 


कन्यकुमारी का तिकोना सिरा एक ओर महोदधि, दूसरी ओर 
रत्ाकर ओर सामने लहराता भारत महासागर ! तर पर खडा है ~ कुभज, 
घडे से उत्पन्न-भिद्री का पुतला, एक मानव । आज उसमे सकल्प जगा हे 
~ इस सागर कौ, महासागर को, पीने का। जसे ही सकल्प जगा, वह ऋषि 
बन गया-अगस्त्य ऋषि । उसने तीन चुलु मे महासागरो को पौ लिया। यह 
मिथक है पुरातन-सनातन-अद्यतन। 

हमारे सामने भी ज्ञान का महासागर ह, अतल अकूल। इसे हम 
पीना हे ~ तीन चुहू मे। ये तीन चुहू हँ - श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन । 

श्रवण करना कितना कठिन है। हम आधा सुनते हँ आधा नहीं 
सुनते! आधे सुने हुए मे हम मिलावर कर देते ठे, अपनी रुचियो की 
मिलावट, क्रोध कौ आसक्तियो की मिल्ावर। आइए, सुनना सीखे तन्मय 
होकर्‌। यह श्रवण-पहला चुदधूं। अब मनन-सोचे, विचारे, तर्क करे 
ऊहापोह से गुजर, निर्मल मानस मे उतरे-मनन कौ यह भूमिका हमे मुनिं 
जनी हे - जो मनन करे वह मुनि! 

अतिम चुद्ू हे-निदिध्यासन, बार-बार ध्यान करना गहन से गहन 
चितन करना ओर उसे जीवन मे उतारना। 

फिर लगेगा-सातव्य सभी ज्ञात है प्राप्तव्य सभी प्राप्त हे। ज्योति 
कलश या अमृत कलश बन गया है-यह मिट का "कच्चा भाडा।' 














राज मे बदलते भाव 


एक नया राजा ठकुर सुहाती कहने वातै चापलूसां की चौकडी से 
धिसथा फिर भी वह असलियत जानने का भी इच्छुक था। राजा को 
तलाश करने पर एक ९० वर्प का स्वस्थ व स्मृति सपन वृद्ध व्यक्ति मिला। 
राजा ने अपने दादा व पिता के शासन के बार म जानने कौ इच्छा 
प्रकट की! 

वृद्ध *अनदाता। मैने आपके दादा के राज्य म अपनी जवानी गुजारी 
ह भिताके राज्यम प्रौढ बना था आर अब वृद्ध हू उनके व भषपके 
शासन के बि मे कटने का अधिकारी नहीं । आक्ञा हो तो यह बताऊ कि 
उन दिना मे मेरा मन केसा था। राजा ने निर्भय होकर बतानं को कहा। 
वृद्ध -' आपके दादा साहब का राज्य था। म जवान था। सावन का महीना। 
तालाब का किनारा। सब सजधज कर आए थे। अचानक वर्षा हुईं आधी 
चली अधेरा छा गया। मु्ञ से एक सुदर सरी गहनो से लडालूम टकरा 
गई । इतने म प्रकाश हो गया। मैने उस स्री को उसके धर पहुचाया। उसके 
घरवालं इनाम देने ले मैने नही लिया। मेने उस सरी से बात भी नहीं 
कौ उस पूरा देखा तक नहीं । यह थी मेरी जवानी - आपके दादासादय 
के रजम।' 

“फिर समय बीतता गया। मै ६० वर्प का हो गया। हमारी अर्धिक 
हालत जरा पराव हो गई। मुञ्चे वट घटना याद आती ओर मन कहता - 
मूर्ख । तुमने व्यर्थं उस स्री को छोडा - गहने छीन तेता तो आज मौज 
करता। एेसा मने हुआ ~ आपके पिताश्री के राज म।' 

*ओौर आज। कहत मुञ्ञे लाज आती हे सौ गुनाह माफ कर। मेरी 
खरी भर गर्द है मन कहता दै ~ मूर्ख। गहने ही नहीं गहनां के साथ 
उसको घर म उाललेताता जआजजादुखयपारहाहू, न पाता।' 
राजा समञ्ता गया। वृद्ध का सादग श्रं पहुचाया। उसके लिए 
सुचिधाजनक प्रप्र कौ आज्ञा दी। 

सजा समह्ञ मया “में कितनं पानीमहू्‌।' 


























































जीवन -- एक लीला 


जीवन एक सप्राम ह। जीवन एक संधर्ण ह ! जीवन मं याग्यत्तम 
हौ वघत्म ह! यह एक दृष्टि टै खडित आर धात दृष्टि पश्चिम इसी प 
दिच्छ है, जीता दै, मस्ता दै। 


प्र, भारत मानता है, जीवन एक लीला दै एक क्रीडा! भगवान्‌ 
यह नरलीला कएने अति है ! लीना क्यो लीला का कई प्रयोजन नहीं । 
ेल-खेव के लिए, लीला का एक मात्र प्रयोजन ह-लीला) 

जीवेन एक खेलनं का यैदान हे, खिलाडी कौ तवीयत रखकर सहा 
खेलना है, हार आर जीत मे मया सिलाडी सम रहता है। 

गीता को कहने का अधिकारो कौन हा? यह प्न आया होगा ~ 
महरपिं कृष्ण दवैपायन वदव्यास क सम्मुख । उनको लगा होगा ~ गीता वही 
कहे सकते है जा वचेपन मे खव खेला ह, जिसने जीवने को एक क्रीडा 
म॑ बदल दिया हो। ससारम कौन एेसा हाया, पौर या चैगयर अवतारय 
वौर्थकर्‌ ~ आ जीवन के रग-वरिर रणो से इतना रष कर सुरणा वना हौ 
पर बद्रग नही । 

अर्जुनं मे कहा ^्णागण' } कृष्ण ने कहा, "नहीं पार्थ-क्रीडागण।" 
अर्जुन ने कहा, विषाद ।' कृष्ण ने कह, "प्रसाद ' 1 अर्जुन ओँसुजा से भीमा 
ह अश्रु आकुल ईक्षण वाला। पर, भगवान कह रहे है गुस्करति हुए 
तमुवाच पीके प्रहसनिव भारत!" यही कहा न, फत की यात छोड 
हार-जीत, सन्य मर्म मुख-दुख सब मे सम! अपने लिए मच खेत 

सुख दु खे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयः ¦ एेता लगता हं - 
खेल के मदान के शब्द - नए सदर्भम, धर्म वदर्शनमेज्डेजा 
रहे है। 

सिद्धि असिद्धि मे सम सट्क यही सप्त्व है यही गीता है यी 
नावन हे ओर यही जीवन कलै साधना ह ओर सिद्धि भी! 
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~ दौड के शिकार हम 


क्ित्तिज पर सूरज कौ पहली सुनहरी किरण फूटी, एक सियारी नै 
अपनी लबी छाया दंखी। वह कहन लगी *हाय। आज मुज्ञे कतेवे के 
लिए कम-से-कम एक ऊट चाहिए ।' ओर वह ऊट की तलाश म निकल 
पडी । दोडती, भागती, भटकती रही-इतने मे सूरज माथे पर आ गया! 
उसने अपनी छाया देखी वह पेरा के नीचे जरा-सी थी! सियारी प्रताने 
लगी। "सारी मेहनत फिजूल गई मरे लिए ता एक खरगाश ही बहुत हे।' 

पर जीतन कौ कहानी अभी शुरू हुईं है । लाखा करोडा लाग इसी 
तरह किसी उट कौ तलाश मं वृष्णा के व्यामोह मे, भटकते हापते दौडते 
मर जाते है! आर्पं वाणी बीच-बीच म चैतावनी दती हे ~ "तत किम्‌" 


इससे क्या होगा जरा रको सोचो विचारो, यह दौड क्या किसके लिए? 
पर सभी इस अधदौड म शामिल हं। 

अधा की यह दौड लग रहो 

मतवाला सारा समाज हे। 


अव समय आ गया है हम रजागुणी कर्म कोलाहल वाली 
हरप्याभरी दाड से जरा रुक । जीवन का लक्ष्य निर्धारिते कर, जीवन को 
एक अर्थं दै । फिर लगेगा जीवन मे उत्साह है उत्तेजना नहीं वेग है, उद्वेग 
नटी, सगीत है शोर नर्टी। 





































रः कितीक दूर? 


भगवान्‌ राम ने लक्ष्मण से पू - * लक्ष्मण, लका कितनी दूर्‌ हे?" 
लक्ष्मण ने उत्तर दिया ~ 'प्रभो। आलसियो के लिए तो बहुत दूर है, पर 
उद्यमिया के लिए यह एक हाथ दूर पैरो मे पडी हाजिर है ।" 
“एम पृषे रे लिकमणा, 
लका कितीक दूरः? 
आलसिया अलगी घण, 
उदम हाथ हूर।* 
प्ररत दूरी का नहीं प्रश्न हे - सकल्प का, प्रशन ठे - श्रद्धा का, प्रश्न 
है - धृति का उत्साह का! जन कोई प्रतिज्ञा कर लेता टं तो इतिहास 
ओर भूगोल की दूष्या सिभटने लगती हे । काल कौ अनतता क्षणो भे डूब 
जातौ हे। फिर इस पृथ्वी का विस्तार-आगन की वेदी जितना हे, उफनता 
गर्ता सागर गोखुर हे पाताल थाली जित्तना ओर सुमेर कौ गगम चुनी 
ऊचाई बन जाती दे बौनी-वल्मीक (बाबी) जितनी। 
व्यवसायियो के लिए क्या देश, विदेश, परदेश ~ सभी अपने) 


हवा के लिए्‌ क्या सीमाए - वह जनपदा को, रषौ को सभी को चीरती 
हती ह \ 






किम्‌ दूर व्यवसायिनाम्‌!" 
चाहिए चरने कौ, चने कौ एक तीव्र लालसा, एक धुन -एक 
ज्ञाक। 
मत कर पार तिज परे चल 
चलने की जिसकी रहे ज्मक 
उसको कव कोई स्के रोक 
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(कामायनी ) । 








भार नहीं - मेरा भाईदहै, फूल सा 
पंठाडी सर्पाकार पगडडी थी, ऊची-नीची टेढी-मेटी सीदीनुमा। 


तीर्थं यात्री धेर्य सै, उत्साह का जगाए्‌, बढ रहै धे! लगता था - पैर नहीं 
चल रहं हे उग्र नहीं चल रही है काई आस्था इन्टं सौचे जा रही है। 
इनके बीच मे एक लडकी अपनी पीठ पठे अपनी उग्र से चार पाच वपं 
छे पर मटे गाल-मटाल वच्चे का लादे ऊपर चढती जा रही धी। एक 
साधु भी इस मडली मे तीर्थं यात्रा पर था। वह उस लडकी की देखकर 
कहने लगा अपनी अक्छड भाषा म - "अवै छोकरी । ईस ' भार! को लादे 
क्याजा रहौ दै, कहा जारही है?" 

लडकी तश म॑ आ गई कडक कर बोली - "बोलना भी नष आतत, 
साधु बना फिरता ह। यह भार हं? इसको तू भार कहता हं । यह है मेरा 


"भाई फूल-सा भाई ।* यट कहकर अपने कदमा को तेज करती, नए 


प्रकाश मे भर्‌, गर्वं से आगे चढ चली।' 


सचमुच यह जीवनं जो भार सा प्रतीत हाता हे प्यार से रूल सा 


हल्का भाई बन जाता है ओर सुरभित भी1 














= विना पूल तोडना -- चोरी | 


आयुर्वेद शख के महान आचार्य चरक पुनि ओपधिया के अनुसेधान 
मे वीहड वन खडा, उद्याना आर गिरि अचला म यूम रे थे) साधम 
उक छाव्र इस शोध मे सहयोग कर रहे थे। 

















एकाएक चरक की दृष्टि एक खेत म उग नए अष्टपर्व पुप्प के 
ऊपर पडी । इसके पटलं उन्होने सहस्रो पुष्पा के गुण-दोपां की जाच की 
थौ पर्‌ यह नया हौ फूल था) उनका मनं पुप्प कं लिए उत्सुक धा पर्‌ 


पैर आने नीं बट रह थे! एक शिष्य ने सादर पृखा 'गुरूदव । फूल से 
आङ?" 





"फूल तो चाहिए, पर खेत के मालिक की आक्ञा के चिना फुल कौ 
ताडना चारी हेन।' 


शिष्य ने कल, 'गुरुदव आपके पास जो राजाज्ञा रै, जिसके अनुसार 
आप कहीं से भी वन-सपत्ति विना किसी की अनुमति के से सकते ई ।' 
चरक ने कहा "तुम्हारा कहना रचित ह । वन! की चात्त अलम। यह 


खेत हे। यहा प्रश्न राजास्ञ का नटौ नैतिकता का ह । यदि हम प्रजा की 


सपत्ति का स्वच्छदता से उपयोग करगे तो राजकीय अधिकारी तो इन्दे लूट 
होगे॥! 







यह कहं कर मुनि चरक तीन कास पैदल चलकर कृपक के पास 
गए ओर्‌ उसकी अनुमति पाकर हौ उन्हाने पुप्प का लिया। 























कार्यं -- आनन्द, थकान, टूटन? 


एक भव्य एव दिव्य देव मदिर का निर्माण हयै रहा था। सटा 
श्रमिक, शिल्पी ओर वाम्तुविद्‌ अपने-अपन कार्यो मे लग थे। 

मदिर कं पास कं भृ-खड पर तीन सग-तराश अपना कार्यं कर रहे 
थे। तीना क पासएकसाहौ प्रस्तर खड था। वे दनी ओर हथौडी लिए 
एक सी मूर्तिं का तक्षण कर रहं धे! एक शिल्पी की मुख मुद्रा प्रफुल थी 
उसकी आखा मे चमक थी उत्साह ओर उल्लस का प्रभा मडल ठसका 
धरे था। दूसरा शिल्पी थका-हारा सा वही काम कर रहा था। तीसरा एसा 
लगरहाथाजेसै ट्टा हुआ, मराहुजम््रकादृहषहा। 

एक दर्शक तीना का तीन स्थिति म दखकर कुछ समञ्च नही पाया। 
ठमने पहले से पुल “आप क्या कर रहै है?" पहला शिल्पी "बधु। एक 
भव्य मदिर वन रहा टै यह मूर्तिं उस मदिर भ॑ विजडित होमी ।" लग रहा 
थाजैसे बह छोटा-सा कार्य नहीं कर रहा दे एक विशाल मदिर के निर्माण 
के स्वप्न को साकार कर रहा हे उसके भाव उसके हाथ ओर उसकी 
छेनी तीना एकाकारं हँ} 

दूसर ने उत्तर दिया "भै यह मूर्तिं वना रहा हू, यह कहा लगेगी, 
कहा नहीं लगगी - मँ नीं जानता मुह कोई मतलब नर्ही।' इस भावना 
नै लगता ह उसे आदमी नहीं रहने दिया। वह एक मशीन, एक यत्र बन 
काम कर रहा है । आनदविहीन यह कार्यं उसकौ थकान के मूल मे है। 

तीसरे ने कहा "मेँ पत्थर नहीं काटता समय काटता हू, कव पराच 
वजे ओर यहा से भाग खडा होऊ ।' दर्शक समञ्ञ गया - शिल्पी के रटने 
का रस्य। 

आइए - हम अपने ये पूछे कार्य हम्‌ क्या उल्लस देता है? क्या 
टूटन दैता है? स्मरण रहे उत्साह उल्लस म॑ ही जीवन को सार्थकता दै । 


~ 








जीवन प्रवाह 








= जिन्दा तो सिकन्दर हजारो 


उंफनता हुआ नद मार्ग म था! तट पर महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तू 
ओर भावी विश्वविजय के स्वप सजाए सिकदर खडा था। नद को तेर 
कर्‌ पार जाना धा - अपनी अगली याता पर। 
दोनाकेमनमे नद के उफान म मूत्यु का अदेशा था - अत गुरु 
चाहता धा - मे आगे तर कर थाह लू - जिससे मेरा प्रिय शिप्य रक्षित 
रहं ! पर, सिकदर एक सच्चे शिष्य की तरह अड़े खडा था ओर वह खतरे 
कावरण करने का तयार था ओर चाहता था - गुरु तभी नद म॑ पेर रखे, 
जवे सुरक्षा का पूरा विश्वास हो। 
दानाम प्रेम पूर्णं तकरार थोडी देर होती रही ! अत मे सिकदर के 
आग्रह के सामन अरस्तू को हार माननी पडी। सिकदर आग तेरता गया 
ओर गुरु का पौछ-पौरे निरापद प्रवाह से तराता सकुशल नद के दूसरी 
आर ले आया। 
अरस्तू ~ ' प्रिय सिकदर तुम युवक हा अभी तुम्हारे सामने भावी 
जौवन की, एक शासक कौ रगीन सभावनाए ह फिर भी तुमन अपने को 
खतरे म क्या डाला? मेरा क्या - मे वृद्ध 1" 
सिकदर ने पूरी चात को कहने नहीं दिया ओर एक एसा उत्तर दिया 
जो इतिहाम मे अपने ठग का अनूठा ह। 
गुरुदव । अरस्तू यदि जिदा रहता हे तो उनक द्वारा हजारो सिकदर्‌ 
वनाएु जा सकते हँ पर कोई भी सिकदर एक भी अरस्तू नहीं बना 
सकेता" 
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केवल कोमल बचतता है 


चीन के आदर्शं शासक व दार्शनिक कपयृशियस वृदे टो गए धे। 
यै मृत्युशेया पर थे! उनके छाग्र उनका घेरे थे ओर उनकी सैवा-शुश्रूषा 
मे दत्तचित्त थे। 





कप्युशियस ने मद वाणी म कहा “मेरे मुह म॑ देखो, काई दात मचा 
हे क्या?" शिप्य इस प्रन का रहस्य समञ्च नहीं पाए। कप्युशियस ने 
अपना मुह फाडा ओर इशारा किया। एक बुद्धिमान रिष्य ने मुह के भीतर 
अगुलौ फेरकर कहा गुस्देव। एक भी दात नहीं हे ।' ' ओर जीभ?" रिष्य 
ने कहा "हा-हा गुरुदेव जीभ तो ज्या-की-त्यां है ।' 





कप्युशियस ने सनसे निराशा के स्वर मे पूछा “यह केसे हुआ? 
जन्म के साथ आने वाली जीभ बेच गई ओर बाद म॑ आने वाले दातं सन 
चले गए।" सभी इस प्रश्न पर मौन साधे खड रहे। 

गुरु ने अपना अतिम सारगर्भित उपदेश दिया "देखो-जो कठोर दै 
क्रूर है उनका नाश दहो जाताहै। पर जो कामल हे, मुलायम - वं 
ही बचते हं।' 






























लकड़ी नाय जलेगी 


सीताका हरण हा चुका था! पचवरी सूनी थी। भगवान राम 
लक्ष्मण पर क्रोधाविष्ठ ये, ` लक्ष्मण) तुमने आज्ञा की अवमानना की है 
जानते हो इसका दड।" * तात। मे त्रिय हू, दड को जानता हू, दड मुद्ध 
सहं स्वीकार्य है। हम रघुवशी करुणा कौ याचना नहीं कसते, दड दड 
नहीं - करुणा ता यातना है । पर प्रभो। छोटा भाई होने के कारण एक 
कर्तव्य रोप है 1 आपक लिए आज का भोजन यना द्‌, बस फिर्‌ मृत्यु दड 
क लिए में तयार ू।' राम जरा क्षुब्ध हो कहने लगे, "अच्छा! अच्छा 11 
जल्दी भोजन ना।' 

लक्ष्मण ने पात्र चूत्टे पर चढाया। खिचडी बनाने की तैयारी शुरू 
कर्‌ दी। नीचे एक लकडी जलाई, उसको बुङ्ते देख दूसरी जलाई फिर 
तीसरी जलाई ~ पर दो लकडी एक साथ तिरी रखकर नहीं जलाई! पत्रि 
के नीचै आच नर्ही, थोडा थोडा धुमा उठता ओर थोडी-थोडी अग्निरेखा 
से उठती । समय लगने लगा, पानी गर्म तक नहीं हुजा। 

भगवान राम इस विलब से आकुल व्याकुल अपने कठोर कर्तव्य 
के लिए अपने को तैयार करते हुए रोप भरे स्वर मे कहने लगे, “क्या हुआ 


लक्ष्मण। बहुत देर्‌ कर रहे हो!" लक्ष्मण आसुओ से भीगा चेहरा लिए 
कहने लगे - 





















































*ईइकली लकड़ी नाय जलेजी, 
कोई नाय ऊजाला होय। 
लिकछमण भाई ने मारताजी 
राम अकेला दोय ॥' 
इन सच्चाई भर्‌ करुण स्वरो मे राम को सत्य के दर्शन हुए । कुटियाः 
के भीतर आकर लक्ष्मण को उठाकर प्रगाढ आलिगन के पाश मे बाध 


लिया। दोना के बहे आसुओ के भीतर से रावण वध के लिए एक सकल्प 
कातेन चमक रहा था। 
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केवल कोमल चता रै 


चीने के आदर्शं शासक व दार्शनिक कप्युशियस वृूढे हौ गए थे। 
वे मृत्युरोपा परं थे उनके छात उनको घेरे थे जीर उनकी सेवा-शुशरूपा 
मे दत्तचित्त भे। 

कप्यृशियस मे मद वाणी म कय, "मर मुह म दख, कोड दात वचा 
है क्या?" शिप्य इस प्रश्न का रहस्य समञ्च नही पए कप्युशियम ने 
अपना मुह फाड़ा ओर इशारा किया। एक बुद्धिमान शिष्य ने मुह के भीतः 
अगुली फेरकर कहा गुरुदेव एक भी दात नहीं हे ।' "ओर जीभ?" शिष्य 
नै कहा !हा-हा गु्देत जौभ तो ज्यो-कौ-त्या हे।' 

कप्यृशियस ने सबसे निराशा के स्वर मे पूढा “यह केसे हुआ? 
जम्म के साथ आने वालो जीभ मच गई ओर बाद मे आने वाते दात सबं 
चले गए्‌।' मभौ इस प्रन पर मौन साधे खडे रहे। 

शुरु न अपना अत्तिम सारगर्भित उपदेश दिया "देखो-जौ कठोर हं 
क्रूर रै, उनको नाशहा जाता) पर जो कोमतह मुलायम -वे 
ही बचते है।" 














| लकडी नाय जलेगी 


सीताका हरण हो चुका था। पचवरी सूनी धी! भगवान राम 
लक्ष्मण पर्‌ क्रोधाविष्ठ थे 'लक्ष्मण। तुमने आज्ञा कौ अवमानना कौ हे, 
जानते हो इसका दड 1" " तात मेँ क्षत्निय हू, दड को जानता हू, दड मुद 
सहर्षं स्वीकार्य है। हम रघुवशी करुणा कौ याचना नहीं करते, दड दड 
नहीं - करुणा तो यातना ह । पर प्रभो! छोटा भाई हौने के कारण एक 
कर्तव्य रोप ह । आपक लिए आज का भोजन बना दू, बस फिर मृत्यु दड 
के लिए मे तेयार हू।" राम जय क्षुग्ध हो कहने ले, "अच्छा अच्छा! 
जल्दी भोजन बना।' 

लक्ष्मण ने पात्र चृल्हे पर चढाया। खिचडी बनाने कौ तैयारी शुरू 
कर दी। नीचे एक लकड़ी जलाई, उसको वुते देख दूसरी जलाई, फिर 
तीसरी जलाई ~ पर दौ लकड़ी एक साथ तिरी रखकर नहीं जलाई । पात्र 
के नीचे आच नहीं, थोडा थोडा धुभा उठता ओर थोडी-थोडी अग्नि रेखा 


से उटत्ती। समय लगने लगा, पानी गर्म तक नही हुआ। 
भगवान राम इस विलब से आकुल व्याकुल अपने कठोर कर्तव्य 
के लिए अपने को तैयार करते हुए रोप भर स्वर मे कहने लगे, * क्या हुआ 


लक्ष्मण। बहुत देर कर रहे हो ।' लक्ष्मण आसुभो से भीगा चेहरा लिए 
कहने लगे - 


“इकली लकडी नाय जलेजी, 
कोई नाय ऊूजाला होय! 
लिकछमण भाई ने मारताजी 
राम अकेला होय॥' 
इन सच्चाई भरे करुण स्वरो म राम को सत्य के दर्शन हुए! कुटियः 
के भीत्तर आकर लक्ष्मण को उठाकर प्रगाढ आलिगन कै पाश म बाध 


लिया) दोना के बहे आसुआ के भीतर से रावण वध के लिए एक सकल्प 
का तेज चमक रहा था। 
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पास -- जनपदौ की जनता का बले 


मगध जनपद मे भयकर अकाल था। लाखो लाग मौत के कगार 
पर थे। मगध नरेश किकर्तव्यविमूढ से थे! उन्होनं जनपद के श्रेष्ठी वर्ग 
को, राज्याधिकारियां ओर सामत कुमारा को विशेष रूप से आमत्नित 
किया। परिषद्‌ कै सम्मुख अकाल कौ विभीषिका मुह बनाए खडी थी। 

मगध नरेश ने कहा, “मेरे पास जितमे साधन हँ उनसे मँ दो महीने 
तक कठिनाई से प्रजा को अन्न दे सकता हू ।' मभी निए थे अपने तल 
क्रो माप-तौल रहे धे। कोई पद्रह दिन कोई दस दिन कोई पाच दिन 
कोई दो-एक दिन प्रजा-पालन की अपनी-अपनी सामर्थ्यं को तौल कर 
मौनहोगूगेगनेवेठेथे। 

इतने मे एक भिक्षुणी के तेजस्वी स्वरो मे आशा का प्रकाश सहसा 
चमक उठा। उसने विश्वासं के अटल स्वर मे घोषणा की "उपस्थित 
यधुओ। जाओ ममध मे घोपणा कर दो एक भिक्षुणी समस्त मगधका 
भुखमरी के आसन खतरे से बचाने आ गई है। सव निश्चित रह । अन 
के अभाव म॑ कोई भी मृत्यु का ग्रास नहीं बनेगा।' 

सम्राट्‌ ने अविश्वासं के शब्दा म कहा भिक्षुणी । तुम किस आधार 
पर इतनी बडी घीपणा कर रही हो?" 

भिश्वुणी ~ *राजन्‌। अपि सवके पास केवल अपना बल हे कंवल 
अपना अहम्‌ केद्रित बल-सबल है मरे पास अपना कोई बल नहीं यही 
मेरा बल है सबल है शक्ति का अजख खात है। आप सव का ~ 
आपका त्रषठो वर्गं का उपस्थित अनुपस्थित का सभी का आर पास के 
जनपदा कौ जनता का बल मेरा बल हं।' 

आत्मविश्वास की इस सघ वाणी न सभी कहे हुए हदया म 
विजयश्री कौ ज्योति जगमगा दी। 










































आदमी जुडा तो विश्व जुडा 


दसवीं कक्षा का कमरा था। यह भूगोल पढने का समय था। 
अध्यापक ने ससार के मूत गत्ते से बने मानचित्र के टेढे-मेढे टकडे 
मेज पर बिखेर दिए थे। सन लडको से कहा, “इन टुकडां से ससार 
बना ।' लडके बहुत हाशियार थे। दुकडो का जोडने मे लग गए। कभी 
दिदुस्तान बने तो चीन विखर जाए्‌, पाकिस्तान लगडा रह जाए। कभी 
यूरोप बने तो अफ़़ीका ठीक न वने। अमेरिका को पूरा बनने मेजुटेतो 
जने बनाए देश गडवडा जाए्‌। 
एक बुद्धिमान लडका अलग खडा विचार कर रहा था कि आज 
इस परीक्षा के पीछे कोई रहस्य छिपा है । हौ सकता है इन टुकडो की 
उलट कर देखन स काई गुर हाथ लग जाए, रहस्य कौ कुज मिल जाए्‌। 
वह अकैला आग बढा ओर साथिया से बोला, “आप लोग यह श्रम बद 
करे, मुञ्चे पाच~दस भिनट का समय द ।' सब लडके अलग खड हा गणए। 
उस लडके ने उन टुकडां को उलट कर रखा, वह यह जानकर स्तन्ध 
रह गया कि सन के पीछे पुरे मनुप्य के अग-प्रत्यग के चिह लगे दै। 
लगता हे पूरे इसान को तोडकर रख दिया हे । उसने धीरज से जोडना शुरू 
किया यह मस्तक यह गला, यह छाती ये हाथ, ये उगलिया ~ शरीर 
के अग जुडते गए। एक पुरे स्वस्थ मनुप्य का शानदार स्वरूप खडा हौ 
गया। उसने कहा, इसे उलट दो अव सारा ससार बना हुआ तैयार है} 
आज हम समाज बनाने मे लगे हैँ} प्रात, राष्ट या विश्च को जोडमे 


मेले हं। आदमी टूट रहा है। यदि आदमी बन जाए तौ समाज स्वथ 
न जाएगा, ससार बनं जाएगा। 




















देखते रदो - मन को। | 


प्रिय आनद! जाथ पास हौ वहते नाले सै पानी ते आयो। प्यास 
लगी हे।' आनद शस्ता कौ आश्ञा पाकर जलपात्र तेकर चल पडा। 
भगवान तथागते व्ही वृक्ष की छाया म विश्राम करने ध्यानस्य हौ गए्‌। 
आनद लौर आया ओर कटने लगा 'शास्ता। पानी मरमेला है क्याकि 
अभी उधर से नगर श्रेष्ठी के शकट निकले धे।* बुद्ध नै कहा, "वापस 
जाभो। जल-धारा कं तर पर वेढठ जाना कुछ न करना वैठे रहना द्र 
अनकर। फिर क्या घटता रै देखना।' आनद चला गया। नाले के पास बैठ 
गया। धीर-धीरे पानी कौ हलचल शातं हो गई म्री नीचे वैठने लगी 
ओरं पानी हीरे कौ तरह पारदशौं हो चमकने लगा। आनद जलपात भर 
कर लौट आया। 

बुद्ध ने जल पीकर कहा "तुम समक्षे कुछ ।' आनद ने कहा, 
"समज्ञने को वहा क्या था।' * तो समलो, देखो यह मन इसी नाले कौ 
तरह अशात हा जाता है, सेकडा रूपा म अकुल-व्याकुल। उसे दबाओ 
मत डाटा-फटकयो मत। मत कहो यह चचल हे, प्रमाथी हे बलवान 
दे, जिद है दुष्ट है, चोर हे! केवल अपने को द्रष्टा बनाओ प्यार से दखा- 
केवल देखते रहो - मन को। वह इसी नाले की तरह शात-प्रशात गभीर 
ओर निर्मल हा जाएगा।' आनद वाणी कौ इस निर्मल धारां मे निमज्नित 
प्रफुष्ठ हौ विकसित हा रहा था। 




















म - वरदान भी, अभिशाप भी। 


एक दवी ने दूसरी देवी से कटा "वहिन । म एक उलन्नने म हू। 
सोच नहीं पाती क्या करू?' दूसरी देवी ने कटा ~ "कहो सभवत मं 
तुम्हारी परेशानी दूर कर सकू।' पटली दवी - "एक व्यक्ति हं जो मुह 
दिन भर याद करता हं में उसके साथ केसा यर्तोव करू?' दूसरी देवी 
~ "इसमं क्या उलद्न> उसे वरदान दे डाला! ! "पर वह मुदे गत भर्‌ 
गालिया दता हे।' ' तो उसं अभिशाप द दा।' "पर मेरी प्यारी बहिन आप 
जर सोचिए्‌ मरी उलङ्लन का। म जव वरदान का विचार करती हू ता मुञ्च 
इसकी गलिया याद आती ह॒ जप्र अभिशाप के लिए मरी त्यारी चढती 
रै तो इसंकौ दिन भर की भक्ति भावना याद आती है आर इस पर करुणा 
उमड पडती ह। न मे शाप द पाती हू ओर न वरदान।' दूसरी देवी नै 
इख अषमजस का अनुभव किया ओर किसी दिन इस से कण दिलाने का 
वचन दिया। 

दूसरी देवी को एक दिन अचानक इस समस्या का हल सूञ्ज गया। 
वह दोडी-दौडी आई ओर पटली देवी स कहने लगी ' बहिन । तुम्दारी इस 
उलञ्यन कौ दवा मेरे हाथ लग गई रै। तू इसे मह्वाकाक्षी बना दे। 
महत्वाकाक्षा - जीवेन का वरदान भी ट ओर अभिशाप भी हे।' 

आज भी मानवजाति इसी महतत्वाकाक्षा के द्विविध रूपवाली हे। 
इसकी काली छाया सं ग्रस्ते आर उजली आभा से दीप्त। जो मनुप्य अपनी 
शक्ति को, आकात को समञ्च अपने अत्मबल ओर सकल्प का जाग्रत कर्‌ 
महत्तवाकाक्षी वनता है उसके लिए यह वरदान उसका अभिपेक करता हे । 
पर जो कोरा महत्वाकाक्षी ह न श्रम करता हे न परिस्थिति का चितन 
करता हे ओर न परिवैश को समञ्जता हे - यह महत्त्वाकाक्षा ~ उसको 
ईर्प्यालु, इगडाल्‌, उदास ओर हताश जना कर उसे तोड देती हे। 
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„ठ थे वे उड गए 


एक कथा वाचकं था। उसको भागवत कथा सुनने वाले कम हो 
गए। उसकी स्री ने कटा "कही जाकर कथा सुनाओ। यहा ता नास्तिका 
का जार ह।' वह अपनी पाथी माथे पर रख चल पडा। 

रास्ते मं -्ीदड वन मिला। चारा आर जगल मे मगल। समर जगह 
प्रेम ओर भाईचारा। मोर कं पास साप सरक रहा है ओर हरिण मजे मे 
चौकडी भर रहा दै। उसने सियार से पूछा ! भाई सियार। आजकल 
आपका तो यह जगल बदले सा गया है । चारं आर सुख-शाति। क्या बात 
हे?" सियार 'तुम्द नहीं पशु-पक्षिया म सधि हो गई हे। सिह 
राजा, पक्षिया का ध हस वह बना ह ~ मपरी। सब ठीक ठाक। 
न लडाई, न बेर विरेध। आदमी ने कहा "मेरी कथा करादोतो बड़ी 
कृपा हा।' सियार को दया आ गर्ह उसने हस से कहा टस ने सिह को 
राजी किया ओर कथा शुम हा गई। 

-पक्षी सब शाति से वेठ कथा सुनते। सिहं का यजमान बनाकर 
कथा द ॥ कथा समाति पर कथावाचक ने गुफा कं सामने बिखरे सोने 
के गहने लेने कौ इच्छा कौ। य गहने सिह द्वारा मारे गए राहगीरा के धे। 
सिह ने कहा "ले जा इस, य हमारे लिए कूडा करकट हे।' 

वह घर लोट आया। उसने सिह के यजमानी कौ बात कही । सभी 
ने उसे पागल समञ्ञा। कुछ दिना मे उसने खा-पीकर सारा धन उडा दिया। 
वह पाथी माथे पर रख चल पडा - अपने पुरानं यजमान सिह को कथा 
सुमाने। इस बार जगल का देखकर वह घडायां चारा ओर भय ओर 
आतक वही सियार मिला। सियार ने कहा “अर। कहा आ गया। यहा 
सब बदल गया हे। हस अव मत्री नही कावा मत्री हे। कथा का नाम 
लगा तां सिह फाडकर खा जाएगा। 


हसा थे वे उड गए, काग भया परधान। 
जा वामण घर आपणे, सिह किण 'रा जजमान ॥ 


यह सुनते ही वह कथावाचक डर्‌ कं मारे माथे प्र पाथी पना लदे 
अपने गाव कौ ओर भाग खडा हुजआ। उसके काना मे गृजरटा था ~ 


हसा थे वे उड गणए्‌।* 
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सूरज कौ अभिनन्दन सभा अधूरी | 


आज धती पर अभूतपुवं उछस था; गधर्व किर भूत-प्रत, 
ऋपि-मुनि, पशु-पक्षी लता-वृक्ष, नदीन सभी चर-अचर एकतर धे। 
सभी सूय भगवान के अभिनदन समयेह मे सज-धनजं कर्‌ आए धे। 

जव अभिनदन करने व ग्रथ भैर करने कौ धरती निवामियो नं सूर्य 
के सम्युख प्रार्थना कौ तो वे चकित हो गए; कटे लगे - "मेर अभिनदन 
केसा पै कुछ करता नही मै तो कवल हू केवल "हू" माव! एक जलता 
धधकेता गाना।' पर्‌ सभी के अग्र के सामनं वे श्रुक गए इतना ही कटा 
~ “जैसी स्वकौ इच्छा" 

विशाल मच बनाया गया। सूर्यं नागयण सोम्य स्वरूप धारण कर्‌ 
मच पर प । चारा ओर जय-जयकार का तुमुल नाद! जयाधारी ऋषि 
मै चेदना की ओरं यश-स्तवन प्रारभ क्रिया! "हे सवितादेव। हे भुवन- 
भाम्कर। जाप अधकार को नष्ट कते है । यह सुनतं ही मूर्यं मे कहा "जरा 
सुकिष्‌। मन॑ अभी त्क अध को देखा तक नही फिर उसे नष्टकरनेका 


परसग कसा) मुन्ने अधकार का लाकर दिखलाअ तो सही" पर, सुर्यक 
सामने अधेर कैसे लाया जा सकता है! 











ऋषि स्के नह कहमे लगे - भगवान्‌! आप नही जानते अपनी 
महिमा को, आपकी कृपा से बादल वनते है, जल बरसता है, जिससे धरती 
हरी-भरी होतो ह। सूरज ने ोक कर कहा, "मरी समन्न म॑ कुछ नही आ 
श्हाहे। भने मानी का दुमा तक नही! मेरा समय क्या वयाद कस्त हो?” 
यह कंह कर व बीच म ही उट मए ओर मगन-मडत मध्य जा विरजे 
यह अभिनदन सभा अधूरी रह गई । आज तक अधूरी । 




















द थे वे उड गए 


एकर कथा वाचक था। उसकी भागवत कथा सुनने वाले कम हो 
गए। उसकौ खी ने कहा "कहीं जाकर कथा सुनाओ। यहा तौ नास्तिका 
का जोर हे।' वह अपनी पांथी माथे पर रख चत पडा। 

रास्ते म बौहड वन मिला। चारो आर जगल मे मगल। सब जगह 
प्रेम आर भाईचारा। मार के पास साप सरक रहा हं ओर हरिण मजे म 
चौकडी भर रहा हे। उसने सियार से पूक्ठा ! भाई सियार्‌। आजकल 
आपका तो यह जगल बदल सा गया हे! चारो आर 1 । क्या बात 
हे?" सियार, "तुम्हे नही पशु-प्क्षिया मे सधि हो गई हे। सिह 
राजा पक्षिया का प्र हस वह बना ह ~ मनी। सेव ठीक. ठाक। 
न लडाई न बेर विरोध। आदमी ने कहा, "मेरी कथा करा दो तौ बडी 
कृपा हा।' सियार का दया आ गई उसन हस सै कहा हस ने सिंह को 
राजी किया आर कथा शुरू टा गई । 

-पक्षी सब शाति से वठ कथा सुनते। सिंहं को यजमान बनाकर 
कथा होतौ। कथा समसि पर कथावाचक ने गु के सामने बिखर साने 
के गहने लेने कौ इच्छा की। ये गहने सिह द्वारा मारि गए राहगीरा के थे। 
सिह ने कहा "ले जा इसे यं हमारे लिए कूडा करकट दै ।* 

वह घर लोट आया। उसने सिह के यजमानी कौ बत कहौ । सभी 
मे उसे पागल समज्ञा । कुछ दिना म उसनं खा-पीकर सारा धन उडा दिया। 
वह पाथी माधे पर रख चल पडा - अपने पुराने यजमान सिह को कथा 
सुनाने। इस. वार जगल कां देखकर वह घयडाया चारा ओर भय ओर 
अतिक। वही सियार मिला। सियार ने कहा, "अर । का आ गया। यहा 
सब बदल गया है। हस अव मत्री नहीं कौवा भरी है। कथाका नाम 
लंगा तां सिह फाडकर खा जाएा। 


इसा थे व उड गए, काग भया परधान। 
जा यामण धर आपणे, सिह किण रा जजमान॥ 


यह सुनतं टी वह कथावाचक डर कै मारे माधे पर पोथो पता लाद 
अपने गाव की आर भाग खडा हुआ। उसक काना म गूजर्ाथा- 


"हसा थे व उड गए 1" 
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चितन मनन [= = 
सूरज कौ अभिनन्दन सभा अधु 


अज धरती पर अभूतपूर्वं उदयस था। ग्ध न्ति क 
ऋषि मुनि पशु-पक्षी लता वृक्ष नदो-निव रम = = ~न = । 








सभी सूर्यं भगवान कं अभिनदन समगहर्मेन्यष्यनन् र 
जव अभिनदन कले व ग्रथ पट कदर क न्निः 
के सम्मुख प्रार्थना कौ तो वै चक्ति द्य गद्‌।ज्न= “ 


ए ४ र ¡ आर 
केसा? भै कुछ करता नही। मेँ ताक्वन्ट्‌ ज्वन न ॥ । युद्ध 
धधकता गाला।' पर सभी कञग्रननन्न्तवद्गन्- र ग आर 
~ “जैसी सबकी इच्छा।' ` तिरहे। 


विशाल मच वनाया गुना। पकगाम्नम---- तेलगा 

मच पर पधार्‌। चारा आर ये कन्दक सी आर 
1 च जेस 

नै वेदना की आर्‌ यर वामक हन्यल- +~ जस ओर 

भास्कर्‌। आप अधकार काक ( क 


कतहमृन्ट> ॥ 
सुकिए्‌। मने अभो तकर अधु ॥ 


५ 

1 
| 
# 


गवर रि 
4 मुञ्च अधक्‌ गल्कि~-- 
सामने अधेर्‌ न. 
क्तम णासे भरे 
ट ५, 2 से भरा) 
0 ` > { परम आति 
र नु लांग होते 
^र्ञेनो न अ 
"नकृ { 1 पते। पर 
~ छ 
; नि ति है, रेक 
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अज्ञान का ज्ञान - सच्या ज्ञान 


देत्फी के मदिर से यह घोषणा हुई कि ससार का सबसे बुद्धिमान 
व्यक्ति सुकरात है । सुकरात को जव यह सूचना पिली तो उसने कहा "यह 
केसे हा सकता हे । हमारा यूनान एक से बढकर एक वुद्धिमाना से भरा 
है।' वह षिनम हार अपने को भीतर ही भीतर टटालने लगा ओर इस 
कथन के मिथ्यात्व का अनुभव करन लगा। 


फिर भी उसके मनम आया कि यूनान की महान प्रतिभा सै 
पिला जाएं ओर इस कथन का अनुभव को तुला पर तोता जाए। 

सुकरात निकल पडा। कभी कीं कभी कहीं यशस्वी व्यक्तियां क 
सपर्क म आया। उनसे जिज्ञासा कौ वार्तालाप किया ओर उस प्रकाश मे 
अपनी बेरहमी से जाच आरभ की। सुकरात को लगा प्राय सभी गर्वाले 
है अपन ज्ञान को ये जानते द पर अपन अज्ञान सं परिचित नहीं हँ। 

सुकरात अपने स्थान पर लौट आया ओर उसने अकप वाणी से 
घोपणा को `सचमुच म सुकशत दुनिया का सवसं बडा बुद्धिमान ह 
क्याकि मेँ अपने ज्ञान को जानता टू ओर अपने अज्ञान का भी जानेताहू। 
अज्ञान का ज्ञान यह दुनिया का सवसे बडा ज्ञान हे)" 

थोडा-सा जानो गर्वं हागा। ओर थाडा-सा जाना विनमता आएगी । 
ओर थौडा-सा जानो, आश्चर्यं हागा। आर्‌ थोडा-सा जानी ~ मनं कटेगा, 
भ्ञान क महासागर क तर परमे शिशु साखडा शाख घाप व्रारता रदा 
ह्‌, मोती तो अभी किसी गाताखार कौ प्रतीक्षारमे टै।' 




















स जीवन का रहस्य 





एक दिन देवर्पिं नारद नँ पूषा "रे पक्षिराजः हे पलगारि! हे 
वैनतेय मे आप से एक कुतूहल भगा प्रन करना चाहता हू। यदि गापनीय 
नहा तो उत्तर द।' गरड मुस्कराने लगे, ' आप से गापनीय? कई रख 
भी सकता हे क्या! आप की अवाध गति कुछ छिपाए भी तो आप सव 
उगलवा तेते है ।! नारद “आपके दीर्घजीवन का रहस्य क्या है?" गरुड 
"देवर्षि । आपका प्रशन, कुवृटल भरा नहीं, विश्च मगल के लिए रहँ । भँ जो 
कहूगा, वह स जगह प्रचारित हागा आप के अलावा एेसा कौन रै, जा 
जन-जन तक वाते पटुचा दे !' नारद ने खुश हाकर वौणा इनङ्नाई "हरे 
रामे। हरे राम।' 

गरड ने कहा "दीर्घ जीवन के दो प्रमुख बिदु है। एकै -में 
कल की चिता नहीं करता। जा कल गया वह मर गया न मँ उसके लिए 
पछताता ह्‌, न गर्व करता हू। सुकृत दुष्कृत दोना से मुक्त दोना से 
उदासीन। ओर जो आनै वाला कल दै जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, उसके 
लिए न आशका, न भय न निरे सपने) मेँ आज पर्‌ अपने को उडेल देता 
हू, गति, मति - सब उसी पर।' 

नारद सुन रहे थे भीत्तर जेसे लिख रहे है । गरड ने अगे कहा 
"दूसरा बिदु है - मेँ युराने को पुराना नहीं पडने देता उसे नित नया कट्‌, 
अपनी उमगो के रगो से रग कर भोगता हू - रसपूर्णं सोचता हू, यह 
सूरज यह बदलते रगो वाला आसमान ये क्चिलमिलाते सितारे, ये श्यूमते 
वक्ष यिलते सुमन-यह नया आने वाला क्षण - कितने नए हे, मे => 
इस परिवेश वाले दिक्‌ व काल ~ ~ कहीं न ९ 
अभिशाप का वरदान मानने की ~+ न्ण्सदेशको 
के लिए। ॥ 
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ताल भग क्यू खाय 


„ राजाथातो कुस मूजो एकदम म्यीचूस। पर राजकुमार .रजकुमारी 
अर्‌ मत्रिया के अनुनयं आग्रह के कारण 1 मया आर्‌ नट-नयी क पैल 
अपने यहा करवाने की आज्ञा प्रदान कर दां। 


रग भूमि संजाई ६५ नट-नटी विशय उत्साह से अपनी. कला दिखाने 
ओर इनाम पाने कौ गरज से सू सज-धज कर आए। राजा-रनी राजकुमार 
राजकुमारी मत्रि मडल शहर के सभात ली-पुरप सभी उस दिन तमाशा 
देखने व अपने को दिखाने जमा हौ गए्‌। 
नटी नाच रहौ कला कौतुक दिखाए गए, नर अपनी विद्या का आज 
दिखाकर वहद खुश था। चारा ओं * वाह-वाह" कौ आवाजे गगन-मृडल मं 
गुजरित थी।. पर राजा न्‌ हिला नृ दु । खुशी को यदि जाहिर करेगा तो 
कुछ देना पडेगा इस मरि भीतर कां मसांसे जड वना रटा। 
रनद के चार वजन्‌ को आया। नरी धूककर निढाल होने लगी! हड़ी- 
ड़ जसे घरमगाकर टूट ही जाएगी । उसने धीरे से कहा "आ राजा रीड नही 
मधरा ढाल बजाया।' पर नट मे ढाल पर थाप मारी ओर गाकर कहा - 
"हुत गई थोडी रही थाडी भी अप्र जाय। 
नट कहै सुण नदरणी ताल भग क्यू खाय॥"' 


जसे ही राजकुमारी ने यह ५ गले काहारनट कौ ओर फक 
दिया। राजकुमार ने स्वर्ण-ककण दे दिए आर एक साधु नं अगि बढ़कर 
एकमात्र अपिना कवल उतार कर भर कर दिया। खल समाप्त हौ गया। 


दूसरे दिन रजा ने राजकुमार को नुलाकर कटा "या तुमदेआगि ता 
सारा राज्‌ लुरा दोगे।' सुकुमार मार ने कहा "महागाजा। यह गुर्‌ दक्षिणा थी 
इनाम नहीं था। आप नुदे ही गृए, मुञ्चे राज नही दे रहे थेतोमेमनम्‌ 
अप्िकां मारकर गदी तेते की थी। पर जय यह न "हुत गई भादी 
रहौ धौडी-सी अब जाए" तो मरी आखं सुल गई! रने कामन 
गुरु दक्षिणा दी दै। आप मरा विवाट्‌ दहेज सर्च के र सँ नहीं कर रहै थे) 
ममी के लड़क से साथ सार्‌ गहने लेकर भागन की तेयारी म थी परमने 
साचा ~ ` उहुत्‌ गई › अत मे शत हा गई हू। साधु ने भी कहा - "मेरा 
भन नुदढाप॑ म विगडनं लमा था नट करौ रत सं मुज जानं का उजाला हआ। 
मरे पास जा थां वह भट कर दिया।' 

राजा को अय समञ्च पडी-अपृमी गलक्तिया। व मार क] राजगदी दी। 
८.0 का विवाह भृमधाम स किया आर नट न्दी कौ भी हनाम देकर 
रा या} 












































के सामने ज्जुकते सप्राट्‌ 


पाटलिपुत्र का राजपथ आज सम्राट्‌ के स्वागत के लिये सजा हु 
है । गजारूढ सम्राट्‌, शिविका पर लंटी हुईं ह सामासी चारो आर अश्वो, 
रथा की पक्तिया। पौर कन्याए्‌ पुष्प वृष्टि के लिए छता पर आरूढ, नव 
वधुए्‌ गवाक्ष के छिद्रा से इाकती हुई उन्द कमलयुक्त कर रही हे । 

सम्राट्‌ को जैसे ही सवाद मिलता हे कि आचार्य-पाद अपने बटुक- 
समुदाय के साथ पदचारी करते हुए इसी पथ से आ रदे है। 

सम्राट्‌ ने आसा दी कि सब प्रजाजनं मार्गं के दाना ओर खडे हो 
जाए यर ीच का रस्ता खुला छोड दे, आरए का तुरत पएलन्‌ हुओ। 
सारा जन समुदाय मार्ग के दोनो ओर खडा हो गया। 

जैसे हौ आचार्य सग्राद्‌ के पास पहुचे, गजारूढ सम्राट्‌ नीचै उत्ते 
ज्ुक कर अपना स्वर्ण मुकुट आचार्य के पाद-पद्मो मे ज्यका दिया । आचार्य 
सत्त भावे से "प्रजा के कल्याण भ॑ लगे रहो" कहते हए आगे चल पडे। 

यह भारतं के इतिहासं कौ एक घटना है] जब सतो, विदानो, 
आचार्यो ओर छात-छाग्रओ के लिए मार्ग खुला छोड दिया जाता था। 


सप्राद कौ प्रयाण यानाए्‌ स्क जाती थीं ओर उनके स्वर्ण मुकुट श्रद्धा से 
सयुक जाते थे\ पर्‌ आजः? 











------------------------~----------------- 











हए ग्रह-नक्षत्र 


आकाश म ग्रहो का सम्मलनं हुआ। चद्रमा मगल राहु केतु. 
शनि वृहस्पति आदि सपर माजृद थे पर उनक चेहरा पर पतै जंसी 
चमक नही धी। चद्रमा न शिकायत की - "मरं ऊपर बाहरी शक्तिया के 
आक्रमण का प्रभाव दृष्टिगाचरे दारहा ह - मरतो हुलिया ही पिगड 
म्हादट। कभी राकट चले आ रह ह ता कभी उपग्रह यान। कभा काई 
कमयख्त "लडका" तो कभी "लूना" टपक पडत ह । कभी काई आर्मस्थाग 
मरि शरीर को कुरेद रा है ता कभां राक्षसं रावार रौदता चला जाता है। 

मगल न चद्रमा कौ बातत का समर्थन किया। उस अपना प्रभाव 
कमद्टानं का भौ जिक्र किया ~ राकेट ओर दूरवीन उसकौ आर भी तने 
हें । बृहस्पति ने कहा ~ मेरा बडप्पन धारे-धार छारा हाता चला जा रहा 
है। शनिं गहु केतु एक साथ बोले - हमारा द्रदया व डर अपर कहा 


रह गया? ग्रह एक मत थे कि उनका प्रभाव घट रह है - कुच किया 
जाए अन्यथा धीरि-धीरे षे निस्तेज व प्रभावहीन हा जाएग । आवश्यकता 
हे अव हम भी अपना ग्रहयाग देव । 


दूरदर्शी उद्यमी लाग ऊचाइया पर दृष्टि कद्वित रखते ह॑ जिनसं 
ग्रह भी घरात ह । पर उन निचे निस््यमी लोगा का क्या कहे जो अब 
भी ग्रहा का प्रभाव अपने हाथा को तौरा आर जन्म कुडतिया म दृढ 
रहं ं। 
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सगीत्त की दुनिया यमुना मेया सी - म इक वृद 


चादनी रात्त। यमुना के जल भ॑ इठलाती नाकाआ कं द्ुड। पेडा 
पर उतरत्री चादनी ओर जल मं ज्लूलतं समीपस्थ मटला आर पेडा के 
प्रतितरिव। 

णेस मुहाने समय म शादी वजे पर सर का निकले अकबर आर 
उनका सगीत रत्न तानमेन। यमुना कौ लद का कलरव आनद कौ सृष्टि 
कर रहा था। ेसे म तानसन का सगीते स्वर उभरा ओर अकवर को भाव- 
विभार कर दिया। अकवर नै कहा - ' तानसन। मने तुम्हारी दीपक राम 
मेघ मल्हार आर अन्य कई राग-रागिनिया सुनी हं पर आज जंसा मधुर 
सगीत मने जीवन मे कभी नहीं सुना! आखिर आज के इसं दिलोदिमाग 
पर छा जाने वाले सगीत का राज क्या टे?" 

"जहापनाट ।' तानसेन ने अर्ज किया - ' आज मेँ किसी कौ फरमाइश 
पर सगीत पश नहीं कर्‌ रहा हू । यह ता यमुना मेया का अदेश ह । आकाश 
से उतरती चादनी की प्रेरणा हे । प्रकृति कौ मनोरम गोद है ज मुदो स्वत 
स्वर प्रदान कर रही है ।' अकबर बाला - ' तानसेन। वाकई तुम सगीत 
की दुनिया कै वेताज बादशाह दहो । 

तानसेन न चलती नौका से यमुना कं पानी मं अगुलो डुबाकर बाहर 
निकाली तथा उससे इरती चमकती बूद कौ तरफ इशारा करते वाले - 
"आलमपनाह । मरी स्थिति तां इस नूद जेसी हे, सगीत की दुनिया तो 
यमुना मेया के जल कौ तरह अगाध ह।' 


















= मे धरती की भी ओकात नही 


आल्सिवादडिम नाम का एक जमीदार था। उसे अपनी सपन्ति आर 
जागीर प्र वेद गर्व था। वह किमी-न-किसी कौ वुलाता, उसे भाजन 
कराता ओर अपने वभव एष्वर्य ओर प्रभाव का खूब वर्णन करता। एक 
वार्‌ सुकरात क पास जाकर अपन रेश्र्य कौ ठीग मारन लगा! सुकरात 


शात भाव से धैर्य कं साथ सुनते रहे ¡ ताद म सुकरात उठे आर सारी पृथ्वी 
का एक नवशा लं आए। 








नक्शा फलाकर व जमींदार से पृष्छन लग - ' अपना यृनान देश इसमे 
दिखाई दता हे?" 


"यह रहा यूनान।' इधर-उधर टटोलने क बाद जमीदार ने नक्शा पर 
अगुली रखी । 


सुकगतं - * ओर अपना एटिका प्रात?" 
बडे मुश्किल स जमीदार अपन छाट से प्रात को ठृढ सका जा 
एक तुच्छ विदु सा था।' 


सुकरात ~ “इसम आपको जमींदारी कौ भृमि, आपके महल ओर 
आपका वैभव सं लदा कक्ष कहा ह?' 


॥ जमीदार - ' श्रीमन्‌। नक्शा म इतनी छोटी जागीर केसे आ सकती 
]# 

सुकरात - ।इतने बडे नक्शे मे जिस जमीन को एक क्षूद्र चिदु 
बनाकर भी दिखाया नहीं जा सकता, फिर इस पर गर्व केसा? इस पृ 
ब्रह्माड मे हमारी इस धरती की भी कोई ओकात नही, फिर तुम्हारी कैसी 
जागीर। साया इस पर्‌ गर्व करना कितनी क्षुद्रता हे 1" जमींदषर को प्रथम- 
प्रथम जीवन का नग्न सत्य दीख पडा। 
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= किसान ओर पादरी 


होडिया तक को कपा देने वाली तीर कौ तदह तीखी नुकीली हवा 
बह रही थी! हिमपात से धरती ठक गई । चर्च म अकला ठा पादरी व्रा 
से ठका इतजार करता रहा आख फाडकर दयता रहा। बीच-यीच म 
स्षपकौ लेता ऊयता, बुत ना वदा सहा। साच स्था आन डईशुकी 
वाणी सुनने सुसवाद का ग्राहक काई नही आ सफगा। 

इतन म परा की आहट सुनाई दी। वह चौक गया। देखा एक 
अपढ किसान आया ्ह। 

पादरी - " भक्त। लगता ह॒ आज “सरमन' न टो सकेगा। सर्दी क 
मारे कोई भी नहीं आया ह।' 

किसान "फदर धर्ष की बति ता ४ नहीं जानत) म तो निस 
किसान हू। हमे पास शाम को यदि गाय भेड या वकरिया न पटुचे आर 


एक ~ केवल एक गाय भी पहुच जावं ता भी हम उसका भूपा नहीं 
रखेगे। हम उसके लिए फोरन चार-पानी का प्रवध करग खूप सेवा करगे 
बल्कि उसकौ सार सभार अधिक करगे।' 


पादरी का अपने कर्तव्य का जसे बाध हुआ। उस दिन पादरी ने 
खूब श्चूमकर मस्ती म भर ~ ईशु सवाद कौ भरपूर विशद सरल सरस 
व्यास्या कौ । पादरी गद्गद था आर किसान धन्य भाग्य। 

अत मे पादरी ने किसान कं प्रति आभार प्रकटं किया कि आज तुमने 
मुङ्ञे नया प्रकाश दिया। मु्ञे कहना है - सुनने वाला चाह एक हो या 
सौहो। कोई भी न आवे तो मुञ्च कहना टे अपने आपसे अपनेको 
ही श्राता वनाकर। 











चित्तनं मनन 
तेली का वेल - नदी न बनने की नियति 


एक वैल है तेली का चैल घाणी का ल वह जीवन भर चत्ता 
ह पर वास्तव म वह अपनी ठौरपरटीखडादट। 


तेली उमकौ आं बद करनं की पटी नही लगत्ता - पर उसकी 
दाना आपा क मामने महौ नापा क समानातर एक तरह कौ पटरी वाधता 
ह जिसमे वह गाल चक्र को थाडा सा सामनं दख सके वह सीधा लम॑। 
दा कदम चलाता उसे हआ सीध चलन का भ्रम। इस पकार वह षष्टी 


चार आर अगल वगत दने कौ शकि का राकती है) वह दां कदम 
सीधा देखन कं भममरहता ह) 


तेली का वैल काश सीधा स्वच्छद अपनी आखा का पूरी पुती 
स्ख कर चलता ता वह सरलता मे अनायास कलाम पहुचकर्‌ विश्राम 
लेता। भगवान्‌ आशुता शिव प्रसत हाक उस बल -क नदी यना लेते। 
वेह नदीश्वर वन जाता अवदर दानी शिव का प्रमुख गण।हमलोगभी 
इमी प्रकार प्रगति क भ्रम म अनेक यार भान हो जते ह फिर इतिहास 
क निर्णय द्ोताह हम भटक गए ये। व्यक्ति ही नहीं समाज ही नहीं 
रृष्् भी भटक जाता है ~. वर्पो तक) सही निर्णय मुक्तं दृष्टि विवेके ओर 
निश्चय जय हमरे पास होते र तभी "चवेति चरैवेत्ति' सार्थक ह न्त 
तौ हत्त ट्‌ ~ भरकना रहलना या चक्र काटा 

















मिलन मिलन मे भेद 


एक भौरि ने अपनी जाति कं कौडे-गुबरेल को गोवर म लिपटे 
उसकी गोलिया बनाकर गाडी कौ तरह गेद सा गुडकातं देखा। भरे न 
कहा “बधु । यहा कहा जीवन का बर्बाद करने मे लगे रो। जानते नही 
पासमं ही फूल से लदा एक बगीचा = । तुम ओर हम मूल म एक ही 
जाति के ह। दोना कातं एक वर्ण) आओ दोना मिल ओर बगीचे पर 
राज कर।' 

गुबरला बेहद खुश हुआ ओर भरि को बताई पगडडी सै बगीचे मे 
पहुचा। भरा उडता, फूल पर बैठता, नीचे रेगते गुबरेलं से पूछा - " क्या। 
केसी सुगध है ~ यह गुलाव यह केवडा यह चपा यह मालसिरौ - 
कसी-केसी न्यारी-न्यारी मीठी महक है ।' गुमरेला - "कहा है सुगध। मुञ्च 
ता कुछ भी पता नही चलत।। सारा ' जस का तस" हे ।' भारं का आश्चर्य 
हुआ ~ निदान उससे पूषछठा "तू खाली आया हे या कुछ लेकः ।' गुबरेला 
- "खाली नही मेरे पास गोबर कौ गोली ह ।' भरि ने कहा "पुरानी आदत 
को लेकर चलने वाले मूर्खं । नए का आनद केसे उठा सकता है?" 

आज भी दो मिलते ह ~ एकता का ढग रचत हं पर सयके भीततर 
अपना कृडा-कर्कट भरा हाता हे । इससे ऊपर से मिलते हैँ - पर भीतर 
तीन तेरह होने का खतरा बरावर वना रहता ह । 

एक मिलन होता हे - सिह बकरी का - यह भिलन आत्महत्या 
है। एक मिलन हाता हे - दूध ओर पानी को ~ यह धाखा है! एक मिलन 
है - शद्‌ ओर घी का साम्यवादी वराप्र का मिलन ~ जां विप बनता 
हे। मिलन-सच्या मिलन हे ~ दूध ओर मिश्री का - दानो ने एक-दूसरे 
का गौरव दिया ~ दाना हैँ एक हं अलग-अलग अपनी-अपनी अस्मिता 
लिए। 






















= होडसोहाटनचढा 


तोत्ता क्याथा - साक्षात्‌ शुकदेव का हौ अवतार था। हीरामन 
उसका नामे था, वह पद्मावती के साथ रहता था। तोता महापडित था - 
वेद शास्र का पूरा जानकार) सुटो फकीर जायसी के शब्दा मे 


रहहि एक सग दोर पढहि सास्तर वद्‌! 
व्रह्मा सीस डोलावर्हि, सुनत लाग तसभेद॥ 
~~ दाना एक साथ रहते ओर वेद शाख पढते धे ! उनके पढने सुनन 


भ इतना आनद अता थाकि ओरं तो ओर ग्र्या भी सिर हिलने 
लगते धे। 


पर दुर्दिन देसे आए्‌ किं वह तोता एक चिडीमार के हाथ लग गया 
ओर वह उसके सुदर रूप रग का दखकर सरंआम बाजार म वचनं ले 
गमा वहा एक विद्वान ने उसे देखा तो एसा लगा ~ यह तोता साधारण 
तोता नहीं। पूछने पर तोता कहने लगा - 

"हे ब्राहमण देवता। तय मुञ्ञमे बहुत गुण थे, जव म॑ पिजडे से मुक्त 
पक्षौ था] अव भुञमे गुण कहा - मँ तो अभीकेदमह्‌, हार ये चिकन 
आया दरू जो पडत होता तो वह हाट मे बिकने नही आता। मेँ निकना 
चाहता हू, अतएव मरी सारी विद्या भूली हुई समल्ञा 
न जायसी कै ईम तोते का दर्द क्या आज की व्यवस्था पर करारा व्यग्य 
नहीं है - 

































पडत हाई सो हाट न चढा। 
चह विकाई भूलि गा पटा॥ 


जब जव पाडित्य विकता हे, राष्ट भ्रात होत्रा ह । पाडित्य जब स्वत 
अस्मिता लिए हाता हं - राष्ट्र प्रकाश पाता हे। 
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(ह 
मिलन मिलन मे भेद 


एक भौर नै अपनी जाति के कौडे-गुबरेले को गोबर मे लिपटे 
उसकी गौलिया वनाकर गाडी की तरह गद सा गुडकाते देखा। भारं न 
कहा, "बधु । यहां कहा जीवन को बर्बाद करौ म लगे हा। जानते नहीं 
प्रासम दही फूला से लदा एक बगीचा ट । तुम आर हम मूल मे एक ही 
जाति के हं। दोना काल एक वर्ण। आ दोना मिले ओर वगीचे पर 
राज करं।' 

गुबरेला बेहद खुश हुआ ओर भोरे कौ बताई पगडढ़ी से बगीचे मे 
पटचा। भौरा उडता फृले पर ब॑ठता नीच रगत गुबरेले से पूषा - "क्या! 
कैसी सुगध हे - यह गुलाम यह केवडा यह चपा यह मौलसिरी - 
कैसी-केसी न्यारी -न्यारी मीठी महक दै गुवेरैला - ' कहा ह सुगध। मुच 
ता कुछ भी पता नहीं चलता। सारा "जस का तस है।' भरि कां आश्चर्य 
हुआ - निदान उससे पूछा, "तू खाली आया है या कुछ लेकर ।' गुवैैला 
~ * खाल नौ मेर पास गावर कौ गाली ह।' भारि ने कहा "पुरानी आदत 
कौ लेकर चलने वाल मूर्ख । नए का आनद केस उठा सकता है?" 

आज भी दो मिलते हँ - एकता का ढाग रचते है, पर सवके भीतर 
अपना कृडा-कर्कट भरा हाता हे। इससे ऊपर स मिलते हे - पर भीतर 
तीन तेरह हाने का खतरा वरावर वना रहता है। 

एक मिलन होता ह ~ सिह वकरी का - यह मिलन आत्महत्या 
है। एक मिलन हाता ह ~ दूध अर पानी का - यह धाया है । एक मिलन 
है - शहद ओर घी का साम्यवादी वरावर्‌ का मिलन ~ जां विप वनता 
है। मिलन -सच्या मिलन हं - दूध ओर भिश्री का - दाना नै एक-दूसरे 
गौरव दिया - दाना है एक ह अलग-अलग अपनी-अपनी अस्मिता 
लए । 



















































पडत दो सो हाट न चढा 


तोतक्याथा - साक्षात्‌ शुकदेव का ही अवततार था। हीरामन 
उसका नाम था, कह पद्मावती के साथ रहता था। तोता महापडित था - 
वेद शाख को पुरा जानकार । सूप्लै फकीर जायसी के शब्दा म 


रहहि एक सग दोऊ पढहि सास्तर वेद। 
ब्रह्मा सीस डोलावर्हि, सुनत लाग तभेद ॥ 
~~ दाना एक साथ रहततं ओर वेद शास्रं पढते थ । उनकै पठने सुनने 


भ इतना आनद आता थाक्रि ओर तो आर ब्रह्य भो सिर हिलानं 
गते धे। 


पर दुर्दिन एेसं आर्‌ कि वह तोता एक चिडीमार के हाथ लग गया 
ओर चह उसके सुदर रूप रग को देखकर सरेभाम बाजार मे येचने ल 
भया) वहा एक विद्वान ने उसे देखा ता एसा लगा ~ यह ताता साधारणं 
तात्र गी! पूछने पर तोता कहने लगा - 

“ह ब्राह्मण देवता। तय मुञ्षम बहुत गुण थे जव मेँ पिजडे से मुक्त 
पक्षो धी। अब मुज्ञमे गुण कह - रँ ता अभीकैदमहू्‌, हाट मे चिक 
भाया दू जो पडत होता तो वह हाट म विके नटौ अतिा। मै चिकना 
चाहता ट अतएव मेरौ सारी विद्या भूली हुई समञ्च! 


जायसी के इस तोते का ददं क्या आज कौ व्यवस्था पर करारा व्यग्य 
न है - 






















पडत हाई सो हार न चदा) 
ची चिकाई भूलि गा पठा॥ 

अब्‌ जय पाडित्य विकता हे, राट भ्रात ातता रै । पाडित्य जच स्वात्र 
अस्मिता लिए होत्ता टे ~ र्ट प्रकाश पाता ह 










२३५ 


५ 

















द ये छोटे-बडे दीपकर - आज भी! 


विश्च कामटान्‌ विद्या कद्र नालदा आग कौ लपरा म जल रहा 
था। नान-विज्चाने के सहसा ग्रथ आग म जला दिए गए। क्रृरता नृशसता 
का एक पैशाचिक कृत्य । 

कुलपति दीपकर कहीं दूर अज्ञात स्थान की आर चल पडे। सुदूर 
व्यत म श्रात पटचे। एक युढिया के पास रहने लगे । दीपकर उसक 
याको को वनां मे चराते \ वह युढिया उनका भाजन पिला देती। शाम होते 
ही वह वुदिया आचार्य दीपकर कौ इशारा करती वं घुटना वहुआ कं 
यल यैठकर दिया के लिए मचिका उना देत वह उन पर उस "पीठे" 
पर तरैठकर्‌ याका को दुहती । दीपकर सानद शात निष्कप। परिनिर्वाण का 
जीवत्‌ दुश्य। 

इधर दीपकर की तलाश म भावुक भक्ता प्रशसका कौ दाड शुरू 
हई । एक दल तिव्वत पट॒चा ~ शाम के समय! दीप्रकर आसन बनाए थे 
- बुद्ठिया के लिए - वह दुहने म लगी थी। दीपकर्‌ कौ यह दशा देखकर 
सभी क्ुग्थ हुए। उन्दाने बुदिया से कहा - "मूर्खा । क्या करती हे ।' आचार्यं 
दीपकर्‌ कौ जय-जयफार्‌ हुई । बुदिया कुछ न समह पाई। दीपकर ने वहा 
रहकर तिन्ती भाषा का व्याकरणं तेयार किया धा। दीपकर कां लेकर 
आनदमग्न दल प्रस्थान का तैयार हा रहा था। पर वुद्धिया कह रही धी 
- "तुम इमका ले जाभमगे त्ता मेँ याक केसे दुहूगौ?' 

क्या आज भी कफितन ही छाट- बडे दीपकर इसी प्रकार किसी के 
याक दुहन के कार्वमे न्हीलगे दहे? 
































ध ओर आसू । 


“तात ) कुटिया कम वनाद जाए?” लक्षण ने रम सै पृछा! 
राम ~ 'जहा तुम्हारी इच्छ हो, जटा मन रहौ, वहा घना लो।' 
यह सुनकर चिना कुछ योते वे उठे आर पास ही पेड के पीछे 
जाकर उदास चेठ गए। सीताजी समद्र गई! वे गह जाकर देखा - लक्ष्मण, 
इर-ज्ञर आसू बहा रहे हैँ । सीता म्तव्ध थी ~ लक्ष्मण आर आस्‌।' 
सीता लार ओ । राम स उलट के स्वर मे कहने लगीं - "आर्य 
पु। आपने लक्ष्मणस क्याकहदिया वेतारारह ह!" राम ने उत्तर 
दिया, "देवी भने तो एमा कुछ नहीं कहा।' राम श्रता से लक्ष्मण के 
पास गए ओर रोता दयकर कारण पृष्ठे लगे। लक्ष्मण न कहा प्रभा 
मेने आपका माता-पिता, भा-वधु, सव समञ्च रखा ह - इतना ही नही 
म ता केवत्त आपका आज्ञानुचर मात ह्‌! आपका यह कहना - तुम्हारा 
जटा मन हा, कुटिया बनाला। आपनं यह भी नहीं विचाग कि मेरा मन 


कहा ह मरा मन। यव कुछ आपफा मन सोप दिया द । मुञ्च पर पिका 
यह निर्दय व्यव्टार " 


भगवोनू राम ने लक्ष्मण को गलं लगाकर आसू पाछछ कर, इतना 


हौ कटा - "मुञ्च क्षमा करो बधु!" ओर उचित स्थान पर उमे -बनाने की 
आक्ञा दी। 


लक्ष्मण जैसा तेजस्त्री आजम्वी चरित, वीर चरित पर सत खा 
समर्पिते शून्य चना चस्ति विश्च म एक ह, अनृढा हे । भगवान्‌ राम की 
कोर्ति का फहराने वाला एक डडा - छिपा हआ! पर॒ जिस पर लहराता 
ह ~रम की कीर्तिं का खडा) 


























ये छोटे-बडे दीपकर ~ आज भी। 


विश्च का महान्‌ विद्या कद्र नालदा आग कौ लपा ये जल रहा 
था। ज्ञान-विज्ञान के सहां ग्रथ आग म॑ जला दिए गए। क्रूरता मृरसता 
का एक पैशाचिक कृत्य । 

कुलपति दीपकर कहीं दूर अज्ञात स्थान कौ आर चल पडे। सुदूर 
तिव्यत म श्रत पहुचे एक चुदधिया क पास रहने लगे! दीपकर्‌ उसके 
याका को वना म चरातै। वह वुद्िया उनका भाजन खिला दती! शाम होते 
ही वह युटिया आचार्य दीपकर को इशाश करती व घुटना बहुभ के 
चल यैठकर बुदिया के लिए मचिका चना देतै वह उन पर उस “पीट 
पर वठकर याका को दुहती। दीपक सानद शातं निष्कप। परिनिर्वाण का 
जीवत दृश्य। 

इधर दीपकर की तलाश म भावुक भक्ता प्रशसका की दाड शुरू 
हुई । एक दल तिन्वत पहुचा ~ शाम के समय । दीपकर आसन उनाए थे 
~ सुदिया के लिए - वह दुहने म लगी थी। दीपकर कौ यह देशा देखकर 
सभी क्षुब्ध हुए! उन्हाने बुद्धिया से कटा - 'मूर्खा । क्या करती हे ।' आचार्य 
दीपकर की जय-जयकार हुई । बुटिया कुछ न समञ्च पाई । दीपकर ने वहा 
रहकर तिव्वती भाषा का व्याकरण तेयार्‌ किया था। दीपकरं को लंकर 
आनदमग्न दल प्रम्थान को तयार हा रहा था। पर बुटिया कह रही थी 
~ "तुम इसका ले जाआगं ता मेँ याक केसे दुहूगी?' 

क्या आज भी कितने ही छटे-डे दीपकर इसी प्रकार किसी के 
याक दुहन के कार्य मे नहीं लगे हं? 




















एक नही दो बुद्ध 


* भत। यह अर्हत्‌ पद वया ह में इसे पाना चाहता ह ।' आगतुक 
ने चिल्लाकर कहा। युद्ध ने देखा आर कहा * अर्हत्‌ कौ बात छोड सौम्य। 
तू अभी कपाट खोलना भी नहीं जानता। तूने धक्ता देकर दरवाजा खाला 
~ किवाड चरमरा गया - यह किवाड हम सदी से, वर्था से, अधड से 
चचाता है - उसक प्रति जा विनम्र हो, उससे क्षमा माग। चूता को किस 
चुरी तरह फेक कर आया ~ भले आदमी । य॑ तुम्हारे परा को चचाते रहे 
~ काटा से, ककडा से। जा पहले उनको सर से लगा ~ क्षमा माग।' 


आगतुक मुडा। शात धीर पद रखकर गया! किवाडा को धीरे से 
प्यार से कपित करो से दूता रहा आर आसू भर नयनो से निहारता रहा। 
जूता को सहला कर ~ उन्ह माथे चदा कर - धीरेसेएककोनेमेएेसै 
रखा - जैसे कोमल कुसुम हा। इससे वह निरहकार हो गया - उसकी 
चचलता अधीरता गल गई आर इनके उपलक्ष्य स सभी के प्रति एक 
अहाभाव जाग गया। 

वह चुद्ध की ओर मुडा! शास्ता ने देखा वह आने वाला उद्दड 
आगतुक नहीं - वह जा सखरोतापन (कितने ही जनमा मं मुक्त हाने का 
अधिकारौ) लगा - दा कदम ओर आगे बढा तो बुद्ध को लगा - "ना, 
यह तो सकृदागामी (एक ही जन्म मे परिनिर्वाण का अधिकारी) हे ।' वह 
आगे आता गया, वदलता गया, एक घटना घरी इतिहास जुडा, एक दिव्य 
रुूपातरण। बुद्ध के समीप आकर जव वह ज्यका तो शास्ता को लगा - 
कोई अर्हत्‌ है। बुद्ध खडे हए ~ उन्हाने प्रणिपात किया। भिक्षुको ने 


विस्मय से देखा - एक नहीं दो नुद्ध यिव-परतिविव वने प्रात मुद्रा मे 
स्थित हे। 
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य के लिये बलिदानं 


विश्च का एक महान्‌ जिज्ञासु क्षपणक की तरह रहकर वर्पो तक 
नालदा विश्वविद्यालय मे ज्ञान का अरो भडार पाडलिभिया मे सचित कर 
हुएन्साग चीन के लिए प्रस्थान कर रहा था! गुरुजनो ने सेहाशीष द्विया। 
समुद्री मार्गं से निरापद यारा हो, सहयोगी के रूप म दो छात्र साथ 
मेये 

नौका चल पडी। हृएन्साग ने भारत भूमि को प्रणाम किया। समुद्र 
म अचानक उत्ताल तरणे उठने लगीं । कैवर्तक (केवट) अपने डाड को 
कभी पतवार को सभाल रहै थे। पर नौका डगमगा रही थी। नौका पर 
सवार कई श्ेषठीवर्गं अपने पण्य का लिए हुये थे। नाविको को लगा नौका 
क भार्‌ कां हल्का किया जावे तो प्रचड लहरो से निरापदं रहा ज सकता 
हे। उन्हान देखा पाडुलिपियो का व्यर्थ भार - उसे समुद्र मे फक दिया 
जाए। हुएन्साग चिपट गया उन उजलौ ज्ञान के अभरा से अकित ज्ञान 
गठर्या पर। फिर साचा गया इस चीवरधारी को फेक दिया जाए । नालदा 
कं दाना तजस्वी अन्तेवासी छात इस दृश्य का दख रहे थे। उन्होने कहा 
*नाविको। यदि नाव कौ हल्का करना आवश्यक है ता इस चीन यात्री को 
हमरे अतिथि कौ ओर उसकी अर्जित ज्ञान सपदा को सुरक्षित रखा जाए 
ओर हम दामां जल समाधि क लिए प्रस्तुत हं।' 

या कट कर दोना तेजस्वी तस्ण नीका से कूद पड । नहीं जानते 
~ उन्हानं तरगा सं कितना सर्पं किया । ज्ञान कं लिए बलिदान कौ यह 
अमर गाथा आज भी सिधु लहरा पर अकित ह। युवक इूव गए. यौवन 
तैर गया। ज्ञान सुरक्षित रहा! ह्म चाटं इसे भूल जाए पर समुद्र की तरग 
आज भी उन दाना युवा को गाया-करणा स ग्वे सं सदा दुटराती 
मुदरी र कककद करती - थकती कटी हें! 
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~ मे ढाई आखर 


अनि त्रत का दिन हं। गावो म महिलाएं ज्ुड बनाकर वैठीं ह। 
कथा कही जा रही हे! ये पदी लिखी नही ह 1 दो आखर भी नहीं जानती 
बिल्कुल निरक्षर ह। पर हे सस्कारित। कहावत - ' ठाई आखर प्रेम का 
पटे सो पडितं होय' इन्हीं पर चरितार्थं हे 1 

कहानी मे कोई आदमी हे, कोई खीरे, दुखी आर गरीयहे, व 
किसी दवता की मनौती मनाती दै, पूजा करती हं - दवता प्रसत हो जाते 
ह। कहानी कहने वाली कहती ह - “दे माता जेसे आप इस पर तुष्ट हई 
है, उसी तरह सार लोगो पर तुष्ट हा ।' यह शुभकामना, विश्मगल कौ 
कामना हे, जिसे बीच-बीच मे अनपढ़ नारिया उच्चारित करती हं । तव 
जया हमे नहीं लगत्ता - यह तो वेदवाणी है? उपनिषद्‌ ह? महावीर व बुद्ध 
वचन है? कबीर-दादू-नानक कौ साखी है? 

कहानी मे यदि किसी काल्पनिक पात्र पर्‌ विपत्तियां का पहाड टूट 
पडता है, तन कहानी कहने वाली सिहर कर कहगी - "हे देवी, एसा 
दुखतोम॑रे दुश्मनकोभीनदेना।' शत्रु के प्रति यह प्रेम भाव क्या विश्च 
के जनमानस मे कीं हे? उदारता, क्षमाशीलता - यही तो भारत दै! 

















~ का नया जन्म 


मालवे के रजसिहासन पर वेठे राजा भाज को अभी थाडाही 
समय हआ था। प्रात काल वे रथ पर आरढ हो उद्यान कौ ओर जा रहै 
थे। उन्हान रास्ते म गाविद नाम के यशस्वी विद्वान्‌ को एक वृक्ष के नीचे 
वेठे देखा। वे रथ सै उतरे उन्हाने प्रणाम किया। पर॒ पडत गातिद नै 
उत्तर नहीं दिया। अपनी भख मृद लीं। राजा दु खी हुए ओर विस्मित भी। 
राजा न कहा - “विद्वन्‌। न तो आपने स्वस्तिवचन कहा, न आशीर्वाद ही 
दिया। आपनं मुञ्च दंखतं ही दाना नेत्र भी वद कर लिए। कारण बताने 
की कृपा कर।' 

* आप वेष्णव हँ मुञ्े या किसी को भी आपसे भय नहीं । पर, आप 
कृपण हँ किसी का कुक देते नहीं हं । लोकोक्ति हे कि सुबह-सुबह यदि 


कजूस का मुख दिख जाए तो रोटी भी नहीं मिलती। इस अपशकुन के 
कारण मैने आये मूदी है । महाराज । यह देह नश्वर हे, कौर्ति उपार्जनीय 
है।' 


*आपक वचनामृत से मुके परम तति मिली है। आप की यह 
तेजस्वी खरी वाणी मर लिए्‌ परम आयध है। आपने मरौ आख खाल 
दी हं! जुठी प्रशसा करन वाले बहुत मिलते हें । आपने आसं बद कर मरी 
आख खाल दी । मुञ्चे आशीर्वाद द । आपने जिस भाज का देखा था व्ह 
नहीं है एक नए उदार भाज का जन्म य गया है। आप प्रणम्य ह। 

हित मगहर च दुर्लभ वेच 

सय है रितकारी वचन मनाहारी प्राय मर्ह हात+' 


र्‌ 

















( मे ढाई आखर 


आज त्रत का दिन हे! गावा मे महिलाए्‌ ज्ुड बनाकर बैठी ह। 
कथा कही जा रही रै! य पदी लिखी नहीं ह ! दो आखर भी नही जानतीं 
विल्कुल निरक्षर है । पर है सस्कारित। कहावत - ढाई आखर प्रेम का 
पढे सो पडत हाय' इन्ही प्र चरितार्थ हे । 

कहानी मे कोई आदमी ह, काई खरी ह, दु खी ओर गरीब है, वे 
किसी दवता की मनौती मनाती हं, पूजा करती ह - देवता प्रसन्न हो जाते 
हं । कहानी कहने वाली कहती हे - “ठे माता, जेसे आप इस पर तुष्ट हुई 
है, उसी तरह सारे लोगा पर तुष्ट हो ।' यह शुभकामना, विश्वमगल कौ 
कामना हे, जिसे बीव-बीच मे अनपढ नारिया उच्चारित करती हँ । तब 
क्या हमं नहीं लगता - यह तो वेदवाणी है > उपनिषद्‌ है? महावीर व बुद्ध 
वचन है? कबीर-दाद्‌-नानक की साखी है? 

कहानी मे यदि किसी काल्पनिक पात्र पर विपत्तियो का पहाड टूट 
पडता है, तव कहानी कहने वाली सिहर कर करेगी ~ "हे देवी, एेसा 
दुखतोमेरेदुश्मनकोभीनदेना।' शत्तु के प्रति यह प्रेम भाव क्या विश्व 
के जनमानस म कहीं हे? उदारता क्षमाशीलता ~ यही तो भारत है। 

















नाद री तन देत मृग 


रीद्चता हट पर दता कुछ नही । खीड्लता ह॒त्रिगाडता कुछ नही! 
फिर कसी रञ्च? कसी खीञ्च? 
यदि रीञ्च कर निहाल न किया खीञ्च कर शतु का निर्मूल न किया 
ता एेसी रीज्ञ खीञ्च व्यर्थं अकाज वकाज। कविवर रहीम का कथने 
नाद रञ्च तन देत मृग नर धन हेत समेत। 
ते रहीम पु ते अधिक रीद्चेह कष्ट न देत 
~ हरिण नाद पर सगीत पर रञ्च करप्राणदेदताहं मनुष्य रीञ्ञ 
कर धन आर प्रम दाना अपित करता टै। पर कवि की दृष्टि मं वं मनुष्य 
पशुसे भी गए वीतं हे जो रीक्चकर कुछ नहीं देते। 
एक वार वन म॑ हरिण पारधौ कौ राग पर मुग्ध हां गया तब हरिणी 
ने कहा - 
सुण काला कपण कट सगणा भडमल। 
आप हया कस राय र हिरण्या कोण हवन 


"ह सींग वाले कले हरिण। आपता रागके वशम हो गए, फिर 
हमारा क्या हाल हागा?' 


हरिण ने कहा - 
"सप रीट्यो पकडाय ले मृग रोय खामार 
नर सद्यो कछ दे नी का से धिर ज्यार। 
फिर हरिण ने शिकारी से कहा - 
मौ सौगते को ऋदकर मो व तलै बिखाय। 
मौ आत्न कौ तात कर ग्रव-गरक द गात 


हे शिकागै। दखता क्या है? मर सीगसै मीगी वाजा जनाना। मरै 
चर्म (मृग चर्म॑) को विद्धा कर बठना। मेरी आतो से तती वाद्य बनाना 
ओर फिर गाना-गाना ओर गाना ही गाना।' 


यह है पूर्ण समर्पण का एक निषप्कप एक तान स्वर। 

















= पे छिपा ब्रह्माण्ड 


एक वार्‌ विश्च कं महान कपि वज्ञानिक आइम्टीन मःउर विल्सन 
स्थित वधशाला दयन गए! उम समय तक दुनिया कौ सपसं वडी दृरवीन 
~ सौ इच व्यास वाले दर्पण की इसी वधशाला म स्थापित थी। 

इस भव्य दूरबीन का दखकर्‌ श्रीमती आदस्टीन नं वेधशाला के 
अध्यक्ष से पूरा - 'इतनो चडी दूरवीन भला किम काम आती ह?" 

अध्यक्ष न कटा ~ व्रद्याड कौ रचना समञ्ने के लिए। 


"आश्चर्य को वात ह । मरे पति यह सय एक पुरानं लिफाफ कं 
कागज पर्‌ करत हे ।' 


कुक लोग आईइस्टीन स पूत कि उन्हानं अपने उपकरण कहा रखे 
है ता वे अपनी खोपडी का थपथपातं आर मुस्करा द॑तं। एक आगतुक 


नै उनकी प्रयोगशाला के बारे मे जानना चाहा ता उन्दाने उसं अपना 
फाउटन पन दिखाया। महान क्रियासिद्धि न ता उपकरणा मह ओरम 
प्रयोगशालाआ म॑ । "ग्रह्याडे सो पिदे" यही विश्च का सनातन सिद्धात है। 

"क्रियासिद्धि सत्वे भवति महताम्‌ नोपकरण ।' महान पुरुपा कौ 


क्रिया सिद्धि उनकौ आत्म-शक्ति म ह बाह्य उपकरणा मे - दिखाऊ 
सामग्री म नहीं। 

















नाद रीञ्च तन देत मृग 


रीता ह पर देता कुछ नहीं! सीदता ह॒ गिगाडता कुछ नहा। 
फिर केसी रक्ष? केसी खीञ्ज? 

यदि रज्ञ कर निहाल न किया खीड्ञ कर शतु कं निर्मूल न किया 
ता रेसी सन्न खीञ्च व्यर्थं अकाज वेकाज। कविवर रहीम का कथन हे- 

नाद रञ्च तन देत मृग नर धत हेत समेत' 
ते रहीम पु तं अधिक राज्ज कट 7 दत 

- हरिण नाद पर सीत पर रञ्च करप्राणद्‌ दता हं मनुष्य रीड 
कर धन आर प्रेम दाना अर्पित करता हे। पर कवि की दृष्टि म वे मनुष्य 
पशुसे भी गए वीते ह जां रीञ्चकर कुछ नहा दते। 

एक बार वन म हरिण पारधी की राग पर मुग्ध हो गया तब हरिणी 
नेकटा- 

सुण काला कामण कह सीगाणा भडमल्न। 
आप हुवा बस राग र हिरण्या कोण हवन 

"ह सौग वाल काल हरिण! आप्तो रगकेव्शमद्य गए, फिर 
हमारा क्या हाल हांगा?' 

हरिण ने कहा - 

“सर्प रादौ एकडाय ले गृ र्यी खामार 
नर रोट्यो कुछ दै न्टी का रो धिक्र जमार। 
फिर हरिण ने शिकारी सं कहा - 
मौ सीगत कौ ऋदकर मा तुच तले विखाय। 
मौ आतत कौ कत कर गक-ग्राक तू गाव 

"टं रिकारी। देयता क्या ह? मर साग से सीगी याजा यनाना। मर्‌ 
चमं (मृग चम॑) का विच्छा कर वठना। मरी आता सं तती वाद्य वनाना 
अरि फिर गाना गाना ओर गाना ही गाना।' 

यट है ~ पूर्ण समर्पण का एक निष्कप एक तान स्वर। 




















मालं धरये हृत्थ 


-जोचपुः नेम पदाएला जसवत सिह चौरेथे, आवायथ, किष 
ध्यक रक्तया से मप थे} च साधना मे इतये ग चद मए धे 
| क -नय चाह समाधि म चल मति उन्हान कह रप था कि क्व मुह 


) मो चष पटच यवे युन इन्ह वता आभुपण्‌ क सथ लो अगद व्ये 
मपित कर दिया जाए 


म 
¢ 
| 
। 
| 
। 
















| 

| ए ष्ट या हो कातृद्लवष ममाधिम लीनते भए पम के 
| सवका न दा ते स्स अवि, न नाही चने, म हिते ठ दुं - स्रा 
+ पेल खलम नाक मे पहत्त सा उन हाथ करे कड निकाल आओ अगि 
॥ 


। मयय कर दी हथ जव रजम्‌ मे पता चला त उनका भूमि परिस 
प्या ओर हागं कं हार ओर मुकुट उतार दिए मए} 





इतन भ॑ परराजा क सप्रीथ भग हू! व॑ जम सष, उठ चैठे ओर्‌ 


अपन का निरभरएण समज्कर सागे बति समद्र ग्र! दुमिया कौ अस्यत 
सामनं अ गई 


॥ वे कुठ वाले शै! केवल उपदेश क लिए इतना ही कह - 
| "खाया साद खरचिया पिया सौ द) 
{ 
॥ 
। 







जफषेत शूर पादाह्या माल प्राण हत॥ 


धन यदि पसम तु खाञो छप्चा देक्‌ रक आनद्‌ लो) मही 
के सोभ भूमि पर लिटा द्म? सार धन्‌ फायाहो जगा, 








सू पीछा भला 


“तुम्हारा नाम मुच नापसद टै इसलिए मे तुम्ह तलाक देकर छाड 
रही हू।' तचार पति ने कहा "नाम? यट ता मरे वश कौ बात नर्ही थी। 
माता-पिता ने जा नाम दिया वह मने स्वौकारा। ओर काई दाप?" "मा 
दाय काई नही। नाम "तलटूय' भद्वा आर लानि बाला।' या कहकर वह 
मए अच्छं नाम वाले पति की तलाश म चल पडी। 

देखा एकं अर्थी चली जा रषी है! सही कुटुनी साथ म है 1 पूछा 
~ “कौन मर गया है?" एक मै कहा * अमर सिह ।" यह सुनकर वह घबड़ा 
गई । अमर सिह फिर भी मर गया। नाम उसे चिढाने लगा। 

वह नेए शहर म पहुची । एक आदमी धूल से सना भागा चला आ 
रहा था - तलवार लटकाए्‌। लाग विनाद कर रहे थे “वाह। शूरवीर सिह 


जी। नाम का लजा के भाग आए।' सोचने लगी माम की यह कैसी 
विडवना। नाम के शूर काम भगोडे का। नाम का नशा उतर गया। वह 
प्रछताती लौट आई। 


अमरा ने म्हे मरता देव्या शागत देख्या सूरा/ 
आगस्‌ पीठा भला नाम भला लट्ररा¢ 
कभी-कभी व्यक्ति ओर समाज ही नही पूराकापूरा रष किसी 
नए को तलाश मे वेतहाशा दौडत्र है - पुरानी सारी परपरा को ताडकर 
नए की तलाश में । फिर मन मे पछताता हे - "आगे सू पीठा भला।' छोड, 
पर तिवेकर कं साथ लेवे, पर विवेक के साथ। "सगरह त्याग न बिनु 
पहिचाने' - यह सूत्र हमरे जीवन का मत्र बने। 
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= पराये हत्थ 


जोधपुर नरेश महाराजा जसवत सिह वीर थे, आचार्य थे, कवि एव 
आध्यात्मिक शक्तिया से सपत्न थे। वै साधना म॑ इतने आग बड गए थे 
कि जब चाहं समाधि म चल जाते। उन्हाने कह रखा था कि जब मुह 


सो वर्षं पहुच जाव, मुञ्चे इन्हीं वसो, आभूपणा के साथ ही अग्निदव को 
समर्पित कर दिया जाए। 

















एक दिन या ही कातृहलवश समाधि मे लीन हो गए्‌। पास के 
सेवको ने देखा - न सास्र आवे न माड चले, न हिल, न इलं ~ समदा, 
खेल खत्म । नाकरा ने पहले ता उनके हाथ के कड निकाले ओर अगूठिया 
गायव कर्‌ दी! इधर जवे राजमहल मं पता चला तो उनका भूमि पर लिटा 
दिया आर हीरो के हार ओर मुकुट उतार दिए गए। 

इतने म महाराजा कौ समाधि भग हुई । वे जाग गए, उठ बेठे ओर 


अपने को निरभरण समञ्चकर सारी बाते समद गए। दुनिया की असलियत 
सामने आ गई्‌। 


























वे कुछ बोले नहीं । केवल उपदेश के लिए इतना ही कहा - 
"खाया सौड खरचिया दिया सोई दत्त। 
जसवत भ पीढाह्यो माल प्राट्‌ हत्त॥" 


धन यदि पास पे हो खा, खरचां दकर चाटकर आनद ला । नहीं 
तो लोग भूमि पर लिटा दगे। सारा धन पराया हौ जाएगा। 
























~ सू पीछा भला 


“तुभ्य नाम मुद्र नापसद ह इसलिए म तुम तलाक देकर छाढ 
रही ह्‌।' -यार पति न क्य 'नाम? यट ता मर वश की वात नौ थी। 
माता पितानं जानाम दिया वट मैन स्वीकारा। ओर काई दाप?" “ना, 
दाप काई नटी । नाम "लदृर' भदा ओर लजान बाला।' या कट्कर वट 
नए अच्छं नाम वालं एति की तलाश म॑ उत पडी। 

दा एक अर्थी चली जा रटी है। लही कुटुपरी साथमै। पृद्धा 
~ "कौन मरे गया ह?" एक ने कल्य "अमर सिह ।' यह सुनकर वहं घडा 
गई। अमर सिह फिर भी मर गया। नाम उस चिढामं लगा। 

वट नए श्र म पट्ची। एक आदमी धृत सं सना भागा चला आ 
रहा था - तलवार लटकाए्‌। लाग विनाद्‌ कर रह थे "वाह । शूरवौर सिह 
जओी। नाम का तजा कं भाग आए।' साचन॑ लमी नाम की यह कैसी 
विडतना। चाम कं शूर काम भगाड का। नाम का नशा उत्तर गया। वह 
प्ताती लौट आई । 

अमरा नै म्ह मरता देख्यु भागात देय्या सूय 
आपे सू फटा भल ऋम भला लटरा॥ 

कभौ-कभी व्यक्ति ओर समाजही नही पूराकांपूरारष््किसी 
नेए कौ तलाश म वेतहाशा दौडता है - पुरानी सारी परपराआ को त्ाडकर 
नए की तलाश मे। फिर मन म पटताता हे - ' जाग सू पीछा भता।' छंड 
पर विवेक कै साथ लैवे पर विवेक के साथ। "सग्रह त्याग न बिनु 
पहिचानै' - यह सूत्र हमरे जीवन का मत्र बने। 
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~ की कथा इतिहास बने 


अभी अडाफूटाही था कि पक्षिराज गरुड प्रचड ऊर्जा के साथ 
उड चल। पखा को उन्होने क्ञञ्या से तला आखो कौ कारो ने अमाप 
आकाश को मापा आर हृदय म स्वर्गं से अमृतघट प्राति की महत््वाकाक्षा 
का सजाया। ममय कहा? पजो म॑ गजराजा को दबोचा विशाल वट वृक्ष 
कौ शाखा पर बठं ता वह टूट गई गिरि शिखरो पर क्षण भर विश्राम। 
केवल दीखता था ~ अमृतघर। वेग से स्वर्गं काप गया। इद्र का प्रचड 
वचर श्रीहत। विष्णु से भिडे - विष्णु मुग्ध - गरुड मुग्ध। दोना म टूट 
भैत्र। गरुड विष्णु के सेवक, विष्णु के वाहन वने ओर उनके सिर पर 
छत्र कौ तरह छा गए - गरुडध्वज नाम को सार्थक करते अमृत घट लाए 
~ वदिनी मा के लिए, पर स्वय एक वूद का आस्वाद नही 1 यह हे निर्लोभ 
अनासक्त पुरुषार्थं कौ अमर गाथा। 

गरुड वैनतेय पक्षिराज गरुड प्रतीक हे ~ अदम्य उर्जाके 


प्रचड वेग के दुर्दपनीय साहस के, अस्खलित धर्य ओर नि सग 
महत््वाकाक्षा क। 











































हमारा नवोदित राष्ट आज गरुड के वेग से सख्ित हे, विरार्‌ 
महत्त्वाकाक्षा के सपने सजोए। समय आ गया हे, अब गरुड की कथा 
~ हमारा इतिहास ने । इतिहास के टीरकाक्षरो मे हमारी प्रतिभा के उजले 
बिदु भी अपनी आभा समर्पित कर। इतना ही अलम्‌। 






























( ऊ मूल्य के लिये अमूल्यो कौ बलि! 


एव मे सुत्त - एेमा मने सुना है। 

शार्वेय आरं कालिय राच्या के बीच रोहिणी नामक नंदी बहती थी 
दानो जनपद उसके जल से खेता की सिचाई करतै थे। एक वार पानी 
कौ लैकर दौमा जनपदो के किसान लड पडे! दोना राज्या के क्प्रिययण 
सेना लेकर अपनी प्रजा की पुकार पर लडाई के मैदान म उतर आए। 

शास्ता उधर सै निकले! शाक्य ओर कोलिया ने उनको देखकर 
हथियार डाल दिए ओर वदना कौ। 

भगवान्‌ ने कहा ~ "यह कौन-~या ्ञगडा है महाशज।' 

*भन्ते। हम लोग नही जानते?" 

"कोन जानता है?" 

“सेनापति जानता है 1" 

यो भूते-पूष्ते उपसेनापति से होतै-होते अत्‌ मे सेवको के बाद 
किसान सै पता चला कि पानी के कारण ज्ञगडा है। 

युद्ध "महाराज । पानी का क्या मूल्य है? 

*अन्प मूल्य भन्ते।" 

"महाराज। कषत्रिय का क्या मूल्य हे?" 

“भन्ते। क्षत्रिय अमूल्य हैँ 1" 

न्तो तुम लोगा को उचित नटी है कि पानी के कारण अमूल्यं 
क्षत्रिया का नाश करो।' 

लडाई रुक गई! दानो राज्य शाति म॑ सहअस्तित्व का सुख भोगने 









लमे। 


पाच हजार वर्प के बाद भी क्या टम महज्‌ पानी के लिए रण्यो 
की प्रतिभा, राज्या की प्रीति एव भ्रातृभावना की अलि चढान कौ दुखवृति 
क शिकार नहीहयारहै हं? 
को शास्ता कभी तो बोले ओरं कहे ~ "सौम्यो । तुच्छ मूल्य के 
लिए अभुल्या की वलि मत चढाभो।" 


1. 





ध्थितन्‌ भनन्‌ 
गरुड को कथा इतिहास चने 


अभी अडारूराहो था कि पक्षिराज गरड प्रवड उुजौके माथ 
ड चले! षा का उन्तेमे सङा सै तल, आखा कौ कोर ने अमाप 
आकर्ष का माफ़ ओर्‌ हदय म स्वर से अमृतयट प्राति की मटृत्तकाक्ष 
का सजया) मपय करा? पज मे गलसमा कते द्पीचा, विशाल वट्‌ वृक्ष 
का शाप यरे त्रा चह टट ग, पिरि शिखरे यर क्षण भर्‌ विश्राम) 
कवने दाता धा ~ अमृत्तधर। वेगे से मवर्ग कप गया। ददर का प्रच 
वदध श्रहत। घिप्णु से पडे - विष्णु मुग्ध ~ गरड मुष्ध। दोनी म अद्र 
मैत्री) ग्ड विष्णु के सेवक विष्णु के वाहन वनं ओर्‌ ठनके सिरे पर 
र कार्त छ गए - गषडध्वज्‌ नाम को सार्थक करते। अमूत घट लाए 
- चदन मा के लिए, प्र स्वप एक चुद्‌ का आम्बाद नहो! पह हे निर्लोभ 
अनिक्त पूरपार्थ्‌ कौ अमर गाथा। 

गण्ड, वनतेय प्र गट प्रतीक तरै ~ दम्य ङ्ज के, 
परचड वे पैः दुर्दमनीय साहस क, अस्तरोनत धर्यं ओर निसग 
महत्वक्रामा क] 

मार नवोदित शष आन मल्ड के वेग सै सखित र परर 
पहत्वकाक्षा कत सपने मजा) समय आ मया हे, अय गरड कौ कथा 


ह इतिहास यन । इततरय च हीएकाक्षर मे दमत प्रहिभ कः टसम 
र ४ अपने आभ) सर्ति क्म इतना ही अलम्‌। 


तुच्छ मूल्य के लिये अमूल्यो की बलि! 


एव मे सुत्त - एया मैने सुना हे। 

शाक्य ओर कालिय राज्या के बीच रोहिणी नामक नदी बहती थी, 
दाना जनपद उसके जल से खेता कौ सिचाई करते थे) एक बार पानी 
कौ लेकर दोना जनपदो के किसान लड पडे। दोनो राज्यो के क्षत्रियगण 
सेना लैकर अपनी प्रजा की पुकार पर लडाई के मेदान मे उतर आए्‌। 

शास्ता उधर से निकले। शाक्य ओर कोलिया ने उनका देखकर 
हथियार डाल दिए ओर वदना कौ। 

भगवान्‌ ने कहा ~ "यह कौन-मा गडा हे महाराज 1* 

*भन्ते। हम लाग नही जानते?" 

“कोन जानता है? 

"सेनापति जानता है।* 

यौ पूठते-पूठते उपसेनापति से होते-हौते अत मे सेवका कै बाद 
किसानो सं पता चला कि पानी के कारण इगडा हे। 

बुद्ध " महाराज । पानी का क्या मूल्य है? 

*अल्प मूल्य भन्तै 1" 

"महाराज। कषत्रिय का क्या मूल्य है?" 

*भन्ते। क्षत्रिय अमूल्य हेँ।' 

"तो तुम लागां को उचित नहीं है कि पानी के कारण अमूल्य 
क्षत्रियो का नाश करो।' 

ष लडाई रुक गई! दोनो राज्य शाति से सहअस्तित्व का सुख भोगने 

लमे। 


पाच हजार वर्प कं बाद भी क्या हम महज पानौ के लिए राज्या 
कौ प्रतिभा राज्यो की प्रीति णव भ्रातृभावना कौ बलि चढानि की दुर््रवृति 
कं शिकार नर्हीहोर्हे है 

कोई शास्ता कभी तो बोले ओर कटे - ' सौम्यो! तुच्छ मूल्य कै 
लिए अमूल्या कौ बलि मत चढाओ।' 
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~ की कथा इतिहास बने 


अभी अडा फृटा ही था कि पक्षिराज गरुड प्रचड रर्जा के साथ 
उड़ चलं। पखा को उन्होनं जज्ञा से तोला, आखो कौ कोरो ने अमाप 
आकाश को मापा ओर हदय मे स्वर्गं से अमृतघर प्राप्ति कौ महत्त्वाकाक्षा 
को सजोया। समय कहा? पजा मे गजराजा को दबाचा, विशाल वर वृक्ष 
कौ शाखा पर चेठे तो वह टूट गई, गिरि शिखरो पर क्षण भर विश्राम। 
कवल दीखता था ~ अमृतघट। वेग से स्वर्गं काप गया। इद्र का प्रचड 
वद श्रीहत। विष्णु से भिडे - विष्णु मुग्ध ~ गरुड मुग्ध! दोनो म अटूट 
मैत्ी। गरुड विष्णु कै सेवक, विष्णु के वाहन बने ओर उनके सिर पर 
छत्र कौ तरह छा गए - गरुडध्वज नाम को सार्थक करते। अमृत घट लाए 
~ वदिनौ मा के लिए, पर स्वय एक बूद का आस्वाद नही । यह हे निर्लोभ 
अनासक्त पुरपार्थं कौ अमर गाथा। 

गरुड, वेनतेय पक्षिराज गरुड प्रतीक ह॒ ~ अदम्य ऊर्जा के, 
प्रचड वेग के दर्दमनीय साहस के अस्खलित धर्यं आर निसग 
महत्तवाकाक्षा के। 

मारा नवादित रार आज गरुड के वेग से सजित हे, विराट्‌ 
महत्वाकाक्षा क सपने सजोए। समय आ गया है, अब गरुड की कथा 
` हमारा इतिहास यने । इतिहास के हीरकाक्षरा मे हमारी प्रतिभा के उजले 
चिदु भी अपनी आभा समर्पित करे इतना ही अलम्‌। 

















(ॐ मूल्य के लिये अमूल्यो की बलि! 


एव मे सुत्त - एेमा मैने सुनाहे। 

शाक्य ओर कालिय राच्या के बीच राहिणी नामक नदी वहती थी, 
दोना जनपद उसके जल से खेतां की सिचाई करते थे एक वार पानी 
को लेकर दोनां जनपदो के किसान लड पडे। दोना राण्यो के क्षत्रियगण 
सेना लेकर अपनी प्रजा को पुकार पर लडाई के मेदान मे उततर आए। 

शास्ता उधर से निकले! शाक्य ओर कोलिया ने उनको देखकर 
हथियार डाल दिए ओर वदना की। 

भगवान्‌ ने कहा - "यह कौन~सा गडा है महाराज।! 

"भन्ते। हम लाग नहीं जानते?" 

“कौन जानता है?" 

“सेनापति जानता हे।' 

या पूचते-पूषछते उपसेनापति से हाते-होते अत मे सेवको के बाद 
किसाना से पता चला कि पानी के कारण ज्ञणडा हे। 

बुद्ध " महाराज। पानी का क्या मूल्य है?" 

"अल्प मूल्य भन्ते।" 

"महाराज । क्षत्रिय का क्या मूल्य है?' 

*भन्ते। क्षत्रिय अमूल्य हे ।' 

"तो तुम लोगो को उचित नहीं है कि पानी के कारण अमूल्य 
क्षत्रियो का नाश करो।' 

लडाई स्क गई। दोना राज्य शाति से सह अस्तित्व का सुख भागने 

लगे। 

पाच हजार वर्षं के बाद भी क्या टम महज पानौ के लिए रान्या 
की प्रतिभा राज्या कौ प्रीति एव भ्रातृभावना की यलि चढ़ाने कौ दुप्प्रवृत्ति 
के शिकार नर्ही हो रहे है? 

कोई शास्ता कभी तो बाल ओर कहे - "सौम्या । तुच्छ मूल्य के 
लिए अमृल्यां कीं बलि मत चढाओ।" 
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तेरी बात मेरे बैलने सुनली तो 


दूकान के हर्‌ ग्राहका कौ भीड लगी थी। तेली सभी को घाणी 
के ताजा तेल दे रहा था। पर वह कभी-कभी बीच मे उठकर दूकान के 
पीछ जाता ओर फिर लाट कर्‌ ग्राहका को तेल देन लगता। एक फकौर 
भी तेल लेने आया था उसने चवनी दी ओर तेल देने को कहा। फकौर 
ने पूछा, "आप वीच-वीच म उठकर भीतर क्या करने जाते ह?' तेली ने 
सहज भाव से उत्तर दिया - "बात यह दै कि ~ भीतर घाणी चल रही 
ह नेल उस चला रहा ह॒ मने उसके गले मे घुघरू बाध रखे ह। 
जब भुधरू बजते रहते हे तो मे समञ्ता हू कि वह घाणी के चारा ओर 
घूम रह दै। जब पुघरंओ की आवाज नहीं आती तो म॑ समञ्ञ जाता हू 
कि बेल खडाहो गया हे। मै जाकर डडा लगाकर उसे काम पर जोत 
देता दू)" 

फकोर न यह बात ध्यान से सुनी ओर तेली कौ लुद्धिमानी कौ 
सराहना की, पर एक बात कहने लगा - "भैया तेली । मँ एक बात तुम 
से पूता हू कि यदि यह यैल खडा हो जाए ओर खडा खडा गर्दन 
हिलाकर घुघरू बजाने लगे ता।* तेली घवराया ओर कटने लगा ~ *जा 
हट, यहा से, तेल भी ले जा ओर अपनी - चवन्नी भी लेजा। फिर कभी 
इस दूकान कौ ओर ताकना तक नही। कीं तेरी वात मरे वैल ने सुन 
लीतामेरा काम चोपट हा जाएगा।' 

क्या इसी तरह साप्रदायिक लागो ने, राजनीतिक दला ने ओर 
फिरकापरस्ता ने अपने मतलय क लिए भोले-भाले आदमिया का घाणी 
का चेल नही वना रपा हे ये सभी चौकते ह कि इन्दे कटी से कोई सच्ची, 
खरी असली वात सुनने, को, न पन्त, ज्ए्‌। जय. कोट म्यी, नगत. कदा, 
(न ५8 तो इतिहास पहल सली पर चढाता हे ओर फिर आसू बहाता है । प्रतीश्ा 
हं ~ इतिहास घाणी का चैल न बनकर कभी आगे भी तो बठे। 
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= मे एक फल तो बगीचा हजम 


शन के दयालु बादशाह नोशखोँ एकवार अपने राज्य का दौरा कर 
रहै थे। मार्गं मे रात हो गरई। जगल म डेरा डाला। भोजन बनने लगा तो 
पता चला कि रसाई भडार मे नमक नहीं हे । * लूण विना भोजन पूण" 
लवण के चिना भोजन आधा अधूरा। एक नौकर दोडा ओर पडास क गाव 
मै रहने वाली एक बुडिया से बादशाह के लिए नमक माग लाया। 

बादशाह को यह बात मालूम हुई । उसने खानसामा को बुलाया ओर 
पूछा - "नमक का दाम दे दिया?" 

सेवक ~ "हुजूर। चुटकी भर नमक काक्या मोल फिर आपके 
लिए।' 

बादशाह नाराज हा गए। क्िडकी देकर कहने लगे ~ ' खबरदार। 
आमं कभी एसी गलती न करना। पहला गुनाह माफ। जाओ नमक का 
दाम दे आओ माफी मागो ओर दड भी दे आआं।' फिर समञ्ाते हुए 
प्यार से नशेखोँ कहने लगे - “सुनो। बादशाह यदि प्रजा के किसी बाग 
से चिना मूल्य दिष्‌, मुप्त मे एक फल लेगा त उसके कर्मचारी प्रजा कं 
बागीचा को भी हजम कर जाएगे।' 











चितन मनन 


तेरी बात मेरे वैलने सुनलीतो 


दूकान के बाहर ग्राहका कौ भीड लगी थी! तेली सथी को पाणी 
क ताजा तेत दे रहा था] पर वह कभी-कभी बौच मे उठकर दूकान के 
पीछे जता आर्‌ फिर लाट कर ग्राहका का तेल देने लगता। एक फकीर्‌ 
भी तैत लेने आया था, उसमे ववी दौ ओग तेल देने कौ कल। फकीर्‌ 
पै पुछा, "आप बीच-वीच मे उठकर भीतर क्या करने जति ह? तेली मे 
सहज भाव से उत्तर दिया ~ बात यह है कि ~ भीतर घाणी चलरही 
है, मल उसे चला रहा हे मनं उसके गले भे घुषरू बाध रपे हं 
जब भुषरू जते गहत हं तो भँ समञ्चता ह कि वह घाणी के चारा भोर 
धम रह है} जय युघरुभो की आवाज नहीं आती तो म समञ्च जाता हू 
किं चेल खडा हा गया है) मे जाकर डडा लगाकर उस काम पर जत 
ठता) 

फकीर्‌ ने यह बात ध्याने से सुनी भौर तेली की सुद्धिमानी की 
सहना की, पर एक वात कहने लमा - “भैया तेली मँ एक वत तुम 
से पृठ्ताट्‌ कि यदि यह वैल खडा हो जाए ओर खडा खडा गर्दन 
हिलाकर 'ुधरू वजाने लगे तो तली घचसया ओर कहने लमा - "जा 
हट, यहामे तेल भौ ल जा ओर अपनी ~ चवरी भी लेजा। फिर कभी 
इ दूकान को आर ताकना तक नहीं । कहीं तरी बात मेरे चैलमे सुन 
लतो मेर काम चौपट हा जाएगा 

क्या इसी तरह साप्रदायिक लोगो ने, राजनीतिक दलो ने ओरं 
फिरकापरस्ता ने अपनं मतल के लिए भोल-भालं आदसियो को घाणी 
कायेन नहीं चनारखाहै। ये सभी चाकते ह किहं कही से कोई सच्ची, 
खरौ, असली वात सुनने का म मिल जाए) जच कई खरी वात कहता 
है तो इतिहास पहतते सूली पर चटढाता हे ओर फिर आस्‌ वहाता ह । प्रतीमा 
है ~ इतिहास चाणी का चल न बनकर कभी आग भीता चदे! 
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देख कबीरा रोया 


रौलानाथ अपनी टोली के साथ जा रहे थे ओर चैला को समञ्च 
रहे थे “हमारी भाया आर, दुनिया की भापा आर। इशारं से समना 
दुनिया कौ ज्यूठी वाता के फरेव मे न आना।' इतने म एक आदमी गाया 
कौ डोरे पकडे जा शहा था। गैलानाथ ने पृछा “कहौ चेल । कौन किससे 
बधा ह?' एक चलं नं इट सं कहा *इसम क्या पूना ह, गाय आदमी 
से धी है।' गुरु मै एक डडा फटकारा ओर कहा, "वज्र मूर्ख । फिर 
गृहस्थी की बोली बाल गया। यह आदमी गाय से बधाहे गायं वधी 
दिखती है पर हे यह आजाद।' 
यह कह वावा आगे बटे ओर हाथ के गिश्रूल से गाय की डार कार 
दी। गाय आजाद होकर बेतशाहा दौडी ओर गाय का मालिक गाय के पौरे 
दोडा। बाबा खिलखिलाकर हसने लगा ओर कहने लगा - "बोलो अब 
बोलो, कौन किससे वधा हे?" 
देखा जब कोई कहे कि मेने जमीन खरीदी हे तो समना - इस 
आदमी को जमीन ने खरीद लिया हे। जब कई कह कि हम गायो को 
पालने वाले गापाल हं ता समञ्जना ~ इस आदमी कौ गाये पाल रही ह॑। 
यह येचारा गाया के बल पर जी रहा ह। 
कयीर इसीलिए ता एक बार रो पड थे - 
चलती को गाडी कहै, सार वस्तु को खाया। 
र्मी कौ नारमी कटे, दख कवीरा रोया ॥ 
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अधिकार के शोर मे खोया कर्सव्य 


+ अधिकार, अधिकार सधिकार' के सर्व के तुमुलनाद स धरता 
ओर आसमान जेस फटे जा रह हं चारा आर व्याप्त इस नकारयाने मे 
कहीं कर्तव्य की तूती सुनाई भी नरह दती। तूती फौ आवाज यदि बीच- 
चीच मे उठती ग्ड तो कभौी-न-कभी भटकता जमाना लोट अवे - असली 
जगह । 

घर कौ लडाई अव अधिकार से शुरू हाती हे ~ वाप-वेरेके 
चीच भाई-भाईं कं बीच पास-पडास मे यही सघर्पं। कारखाना से लेकर 
हमार ससद भवने इसी शार से भरे हे जहा अषना पराया कु सुनाई नहीं 
पडता। 

याद पडता है - जव हमारी सविधान निमी सभा मनुष्य के 
बुनियादी हके कौ चर्या कर रही थी ओर सरि देश म मुच्य के मौलिक 
अधिकारा पर वाद-विवाद हा रह थे उस समय बापू कुछ देसा-सा कह 
रहे धे, "यह शुरुआत ही गलत हो रही है ~ मार सविधान का प्रारभ 
होना चाहिए धा ~ मनुष्य के प्रत्येक नागरिक क, कर्तव्य क्या हैं ~ यहा 
स॑ क्याकि कर्तव्य की गोद म अधिकार या सुरभित रहते हे जेसे माकौ 
गाद मे उसका यच्वा।' हम मानते हे - शब्द नित्य ह । वे आकाश मे भटक 
रह है तैररहैरे। 

अधिकारं के कोलाहल म हमने खाया ज्यादा है, पाया हुत कम 
ह । कर्तव्य हमारा सच्या स्वार्थ ह यदि सभी कर्तव्य का पालन करेतौ 
सभी क सभी अधिकार उन्ह स्वेत प्रप हागे - अनायास प्रा दाग । यही 
सच्चाई है इसं चाट आज प्रप या कल। 

थाडे लाय दूसरा क अनुभवा यै सीखत है ज्यादातर अपनी अगुली 
जला-जलाकर सीखते हे - पर उनका क्या कह जा अगुली जलाकर 
भी सीखते नर्ही। 

















दो पीठ्यिकीदूरीमे दहो - सवाद 


युवक विदश से पढ़कर आया था उसके मन म अपने प्रति 
अहकार का भाव था आर देश कं प्रति हीन भावना थी। युवक न पित्ता 
से कहा “आपका यह धधा मुञ्चे एकदम निकम्मा लगता ह । दिनभर दूकान 
मे बठ रहना ग्राहको कं इतजार म समय काटना ओर ताज से तौलना।' 
अनुभवी पिता शात रहा, गीता पढ़ा हआ नही था, सस्कारी था कहने 
लमा “मुञ्चे ता यहौ काम आता ह! तुम कोई नया काम करो, अवश्य 
करा। चाहो तो मरा सहयाग ले सकते हो । यदि काम जम जाए्‌ आर मुञ्च 
भी समज्ञासकोतोम भी वह काम शुरू कर दूगा। यद्वि किसी कारण 
स॑ वह कामठीकन हो पाए तो कोई वात न्हीं। घरे का यह कामतो 
कहीं गया नदीं । तुम्हार सहयाग स इस नया रूप देने को कोशिश करेगे ।! 
-- यह दा पौढिया कौ दूरी कौ उनके ठकराने की ओर एक पथ 

कौ समज्दारी से उनके मेल-मिलाप की भाषा है। 
दा पीढिया है, विज्ञान कौ तेज रफ्तार से उनकी दरिया बढ रही 
ह । यह समस्या ह । इसका समाधान? हा ह समाधान । दोनो म॑ विवाद 


हे प्रलाप है ~ पर सवाद हीं ह । इसी से सताप विषाद आर अवसाद 
हे। 


आओ हम विवादी स्वरा का सवादी स्वर बनाकर टूटे हुए जीवन 
गीत मे नई कड़ी जाड आर कहं - 


ताल काल परर चलो नही लय द्ृटे जिसमे 
ठम न विवादी स्वर छेडो अनजाने टखमे। 


~ कामायनी । 








तुम खाली अयेहोयाभरेहो 


जापान कादछाय सा ध्यान-मठ। एक फकार यागी चेठा ह । उसक 
चल उठ हें । एक शिष्य वनन ध्यान विधि सोखने जिज्ञासु आया ह । उसनं 
अपन का शिष्य नान का त्रिवदन फिया। 

यागी न कहा 'रिष्य घनने कौ तात अभी नहीं। पहले इस चाय 
पिताओआ।' 

एक चैला गया, उसने ताकर चाय का साली प्याला दं दिया । दृसर्‌ 
ने अपन दाथ के चायसं भर वर्तन म उस प्याले का लवालय भर दिया। 

यागी न तीमर शिष्य स कटा - "जाआ चाय लंकर आआ।' वह 
चाय लकर आया। योगी ~ "दयता क्या ह॒ अआगतुक क प्यालं को भर 
द।' वह चाय का रतन लकर आगतुक क पास गया। जिज्ञासु न निवेदन 
किया मरप्यालातां भरा टै इमम आर चाय कसं आवगी?' 

यागी ~ *आहा। मँ ममञ्ञा अय समज्ञा तुष्टा प्याला भरा ह 
इसमं आर चाय उडेली नहीं जा सकती?' 

आगतुक "हा गुत्दवे आर के लिए जगह कहा?' 

यागी "ला आ गया अव दीभाका समय। मै पृछताहू ~ तुम 
खाली आए हा या पहले हा भर टा। यदि खाली षहा ता ठहरा आर यदि 
भरदहाता भागा।' 

आगतुक शून्य यना चाय क भरे प्यालं का खाला करनम लगा 
~ साथदही अपन का खालां करता रटा। गुरु ने दपा - एक आर हाथ 
म खाली प्मालाहं ता दूसरी आर “ से रिक्तं मन। गुर यागी 
ने क्हा ~ "त्रस ठहर यहा।' 
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र 
नीद लेना हे - कलियुगं 


हमारा यह काल - चितन कितना पतनान्मुख ह । पटले सत्ययुग 
था, फिर हमं गिरे - उता आया, फिर नीचे गिर - द्वापर आया। जब 
कलियुग है - यानी गिरावर को चरम सीमा इससे हम निराश हा जात 
हं ओर जब कई खराब वात हाती ह ता सोचते हं -एेसाताहानाही 
ह, क्याकि यह तो कलियुग हे! 

पर यह तरुण भारत का चितन नहीं ह । याद रखे, युग कोई काल 
खड नही ह! युग मानव की वृत्ति ह, मानव की प्रवृत्ति ह - इसी कारण 
एक युग मे चारा युग साथ-साथ चलते ह। यह हमारे सकल्प पर निर्भर 
द कि हम अपने का किस युग का निवासी नाव्‌ । 

एतय प्राद्यण का यह क्रातदरष्टा रपि ~ हमारा पथ प्रदर्शन करता 
हमं जगा रहा रै, बधुओ। हम इसे सुन आर काल चितन की इस विकृति 
सं मुक्त होकर सत्य के सम्मुख, प्रकाश के सम्मुख, अपने को स्थापित 
कर। 

"कलियुग कुछ नही हे, जो साता हे आलसी हे, प्रमादी ह - वही 
कलियुग ह! जो अकर्मण्यता कौ नीद्‌ छोडकर उठने का तयार हे उसी 
कानाम द्वापर हे] सकल्प कर खडा हो गया - समयी त्रेता आ गया। 
ज कर्तव्य पालन कौ तत्परता से अगे बढ चला हे यानी चल पडा हं 
उत्साह पूर्वक चलता ठी रहता हे, दुर्गम पथ की परवाह न कर अविराम 
बढ रहा है - उसी का नाम सत्ययुग ह, कृतयुग हे । अत चलते ही रहा 
प्रगति पथ पर वढतं ही रहो, अविश्रात गति मे।" 

“(कलि यानी भवति सजिहयनस्वु द्वापर । 
उत्तिष्ठेत भवति कृत सपद्यत चरत्‌" 
चरेवेति। चरेवति। 


























समाज सुधार का कटीला पथ 


परमहस प्रमन मुद्रा म ठठं ह। दा नवयुवकं आकर अभिवादन 
करत ह। परमहस मुम्कराते है अपने टाथसं दा पुष्पदतटं। 

युवक - '"प्रभो। हम समाज सुधार क काम म लगना चाहते हं 
अत आप वताइए टम समाज सुधार कं कार्य कंसं कर्‌ क्या करे आर 
कटा कर?' 

परमहस ~ "यानी तुम दाना भोजन परासने वाले तनना चाहते हो। 
पटले यट यताओं यदि भाजन विया ना हो ओर परांसने बाले का टाथ 
गदाहो तो वह भाजन करने वाले के लिए कैसा रहेगा?" 

युवक - ' गदं हाथा सं परोसे जाने पर अच्छा भाजन भी खराय हा 
जाएगा। भोजन करने वाला के लिए तो बह जहर ही बनेगा।' 

परमहस - “हुत अच्छा उत्तर दिया। तताओ तुम्टे हाथ गदे हँ 
या स्वच्छ है?" 

युवक ~ "टम समलञे नहीं ।! 

परमहस - * भैया समाज सुधार का काम सोच समञ्चकर करने का 
है। जैसे परोसने वाले को पहले अपने का स्वच्छ बनना पडता हे हाथा 
कां निर्मल बनाना पडता रे । उसी प्रकार समाज सुधारक बनने वाले को 
पटले अपना सुधार करना पडता हे । हदय निर्मल हौ यश कौ आकाक्षा 
नहो अटकार नहो प्रेमहां त्याग की भावना हो - पहले जाभा तेयारी 
करा आत्म सुधार कौ ।' युवका को अव पता चला समाज सुधार का पथ 
करीला है। पहले आत्मसुधार यही वह दृढ भूमिका हे जहा से समाज 
सुधार का शुभारभ टोता हे! इस दृढ भूमिका के बिना समाज सुधार के 
सि प्रयत मृगमरीचिका मात ह। 

















~~~ ---------- ~~ 












लस, लगे रदो लगन से 


एक पतली-सी क्षीण जलधारा बह रहौ ह पर्वत कं ऊपरी भाग 
के एक चद्ानी खड पर्‌) जलधारा पतली क्षीण चदानं कटार ओर 
अडोल। पर जलधारा बह रही ह रात आर दिन म, गर्मी-सर्दी मं अधर- 
उजाले प-सतत बह रही ह! यह क्या हुआ चट्रान टट कर चिसक गई 
आर जलधारा ह अव प्रसन गभीर आर वगपृण। इस परिवर्तन का रहस्य 
~ सततता।! यह सातत्य योग ह । ध्यान योग ज्ञान याग आर कर्म योग 
~ तीना के अतराल मे साधः गला एक याग ह सातत्य योग। 


जीवन म हम चाट + भी पाना हां चाह लाकिक हौ या 
अला 5! धर्म अर्थ, काम जार माक्ष रूप चारा पुरुषार्थो को सिद्धि के 
मूल मे यही सातत्य याग रत्ता हे। 


पर हम जीवन मे गड्ढे खादते ह, कु्ओं नहीं । एक काम शुरू 
किया सफलता हाथ नहीं । दूसरा शुरू फिर उकता गए ~ नीसरा नया 
शुरू यो ही बदलते बदलते जीवन खत्म कर देते ह) 


पूरे लगते नदीं जयतक धुन नह, लगननहा एकनशानहा 
~ तब तक सिद्धि कहा? 


शुद्र का अभिधेक तभी सधता हे जवकि पतली धार निरतर मस्त 
पर गिश्ती रहे। रद्रको सानं करानाहोता घट एक ही धण मं उडेल 
दे पर यह रुद्राभिषेक नहीं ता फिर सिद्धि नहीं। 

इसी का एक नाम हे - अधभ्यास। अभ्यास की परिभाषा हं - 


दीर्घकाल तक निरत, अविश्रात श्रद्धा, सत्कार व दृढता क साथ ~ जमे 
रहना। 


ततप निरत कुमारी पावती के शब्दां म सातत्य योग का यह 
महाच्वार रै - 





जन्म करैरि लमि स्य हसी 
करड सथ 7 त रह कुजरौ। 
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~ समस्या एक भी नही 


एक आदमी म पूछा - “तुम्हार कितने लडक है?' उसने कहा ~ 
'एकहदाद् माह ओर एक भी नहीँ!* फिर रक कर कहा ~ आप 
का लेगगा जसे काई पागल वकं रहा ट देसी वात नही । मर लडका तां 
एक रे वह रारन दा का. खाता ट ~ इमलिए दा ट सा जितनी लडाइया 
करता ट - इसलिए सौ है पर जवर मे काम का कहता हू तो काम नहीं 
आता ~ इसलिए एक भी नहीं टे" 
„ इस तक द्वाराआओआ हम त शुर कर! जीवन म॑ समस्याए 
ठे एकट. दाह साहं आरण्क भी नही टै। यदि हम्‌ आज के युग 
मे किसी सै भी बात कर आर समृस्याभा क सिलसिलं कौ वात कर ता 
समस्याआ कौ सभी कं पास कभी खत्मन हाने वाली सूची ह। 

सही वात ता यह ह कि समस्या एक भी नटी ह । यदि ह तो केवल 
एक समस्या ह वह यह टं - सभी चाहत हें समे अच्छे यने भते बनं 
~ केवल खुद *म॑' टी अच्छा न वनू. भला न यनू । इसी कारण समस्या 
का यह अतदीन अगार ह। 

मता चाहता है जनता अच्छी व्ने। जनता चाहती ह - नता अच्छा 
यनं । माता-पिता चाहत ह ~ रने अच्छ उन पर काई युद का अच्छा 
जनाना नही चाहता। 

जव हम दूसरा की त्रफ एक्‌ अगुलौ उठते हं ता तीन अगु्िया 
अपनी ओर भी उठती है - वे कती ह जग अपनी आर भी देखा ` भीतर 
इ्ाका। काच के मकान मं रह कर हम सव दूसरा पर ठला मारने म लगे 
हं। 

जव हम कहगे जरा सता कौ भापामं यहाजा भी खरायीहे 
इसमं मरा भी दोप हं तब इन समस्याभा का सारा जजाल हवा हान 
4 । यह जहरीला चक्र टटेगा फिर लगेगा - एक भी समस्या नहीं 

॥ 





कीर के जसी अनुभूति चाहे हम न हां पर इसक आसपास 
कभी-न-कभी भीतर आवाज आवेगौ - ह 


वुराजादेछनमच्ला 
बुरा तर मिलिया कोय।' 


इस आवाज का मतलव ट - घनघार अधरे का चीर कर पहली 
उजली सुनहरी किरण का आना। 


दर्‌ 
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*द' ~ एकाक्षर दिव्य भाषण 


देव दात्र च यामव एक थे व प्रजापति सं माना कटरह थे 
~ "तुमने यह कैसा मसार वनाय है समस्याओं स भय।' प्रजापति ये 
कहा, 'द'। आज तक लाखा भापण हुए ह॒ अतहीन ह य॑ प्रवचन ओर्‌ 
वाग्मिता भयौ वृतां । पर जव स॑ धरती बनी ह, एसा सक्षि, सारमर्भित्त 
व एकाक्षर एक हौ भापण हे, अनोखा, दिव्य आरे अनुपमेय । 


देवता ने समज्ञा, 'द' का अर्थहै दम यानी इद्विय समम) स्वर्ग 
आगणिर कया रै, परिया का नाचधर्‌ डसि सूम । अत॒ यदि हम्‌ सयम 
रख मो हमार काई समस्या नही । दानवा नं विचार - षद' का अर्थह 
दया) ये लडारईपोर, हिंसक, क्रूर ओर हत्यरि यदि दया अपनासत्तायं 
भी सुख पाव ओर दसर भी सुखी हय । साधारण स्वभाव के मानव ने ^द' 
के अथं का चितन किया विचार 'द' का अर्थं ह दान। मानव कौ मृत 
समम्या टै ~ सग्रह कौ वृत्ति। चह दिन भर दाड-दौडकर वस्तुजा का 


पदार्थो का वमतत सग्रह करन म॑ जुराह प्रार्‌ परिग्रह फी इस दाडम 
भर जाता ह। 





































दम दषा जर्‌ दान य तीन सकागत्मक शब्द्‌ ह, पर हमार भूल 
प्रहरे किम क्रे - काम क्रोध, लभकोखेढो) यतीन 
नकारात्मक शब्द्‌ ह! काम दूरता मेह, इस पर दम या सयम रेखा जवि 
त्रा यह एक पुरुपाथं चन जाता हं} क्रोध खाडने के दते यदि दया अपना 


लेताद्रोधकी क्रूरता खत्म जाती है! ताभ क साय दान आ जावि 
तो लोभं फा विष उतर जाता है! 








उपनिषद्‌ कहता है - प्रजापति का यहं भाषण प्रतिवर्यं पघमालाए्‌ 
विद्युत्‌ ध्वनि म सुवाती है ~ द-द-द्‌ की ध्वनि मे दाम्यत, दयध्वम्‌ दत्त 
कौ घोषणा म! काशा हम सुन पाच\ 
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अडिग महामात्य चाणक्य 


समिधाजा के भार से उटज ज्ञुका हुआ ह1 कुटिया कौ कुर्या 
(दीवार) जीर्ण है । शिष्या का लाया थाडा सा भिक्षान रखा हे । सूख गामय 
कां तोडम क लिषए प्रस्तर खड कराने मे ह। ताडयपत्रीय ओर भूर्जपतीय ग्रथ 
ग्रथित ह वधह्‌। 

यह ह गुप सामाज्य क महामान्य आचार्यं विष्णुगुप्त चाणक्य का 
सपदा जा अपनी अकिचनता म महामहिम हे। 

चाणक्य इधर सै उधर चक्रमण कर रट ह॒ विचारमग्न घूम रहे है । 
शिष्य नई-नई सृचनाए्‌ ला रहे ह - किसी क भागने कौ किसी पद्यत 
की अतरग व्यक्ति क धासा देने की ओर पकडे गए लागा क देश निकाले 
कौ सूचनाए, निम केवल निराशा ह उदासी ह आः भावी अपशफुन है । 

चाणप्य अडिग हे चर पर गभीर भाव ह चितमे मुद्रा ह पर कीं 
चित्ता की वक्र रख नहीं हं । शिप्य परशान ह “गुर्दव। स काम विगड 
रहा हे।' 

चाणक्य "सवका जाने दा सब कुछ जाने दा। मत डरो। जव त्क 
मरे पास मेर माथ म वड-वडं समाटा कौ चतुरगिणौ चमू (सना) का 
थर-थर कमाने कौ मेधा-शक्ति है तये तक समड्मो कुछ भी नहीं गया।' 

एस आत्मविश्वास सं उदीप अकप वाणी जिस रष्क पास हौ, वहा 
का युवक निराश हो ग्रह अनुचित ३। 

यह मेधा यह युद्धि यह प्रतिभा या यह प्रज्ञा--यही हमारी 
हमार समाज कौ विपुल सपदा ह यटी ज । पथ का पाथयटै। सभौ 
काम्य-प्राप्य है। 

















महामात्य चाणक्य 


समिधा के भार से उटज ञ्चुका हुआ हे। कुरिया कौ कुड्या 
(दीवार) जीर्ण ह ! शिष्या का लाया थाडा सा भिक्षा रखा हे । सूखं गामय 
को तीडने क लिए प्रस्तर खड कोन म हं । ताडपत्रीय ओर भूर्जपत्रीव ग्रथ 
ग्रथित ह वध ह। 

यह ह गुप सामाज्य कं महामान्य आचार्यं विष्णुगुप्त चाणक्य कौ 
सपदा जां अपनी अकिचनता म महामहिम ह। 

चाणक्य इधर से उधर चक्रमण कर रह ह विचारमग्न घुम रहं ह। 
शिष्य नई-नई सूचनाए्‌ ला रहं हे ~ किसी के भागनं कौ किसी पदयत्र 
की अतरग व्यक्ति क धाखा देने को आर पकड गरु लागा कै देश निकाले 
की सूचनाए, जिनम केवलं निराशा ट उदासी हे आर भावी अपशकुन हं । 

चाणक्य अडिग ह चेहरे पर गभीर भाव ह चितन मुद्रा है, पर कहीं 
चिता की वक्र रेखाएं नहीं हं । शिष्य परेशान हं गुरुदेव । सव काम विगड 
रहा रै।" 

चाणक्य "सवका जाने दा सब कुछ जानं दा। मत डरा । जव तक 
मरे पास येर्‌ माथे म चड-यडं समाटाकी चतुरगिणा चमू (सना) की 
थद्-थर्‌ कपानं कौ मेधा-शक्ति हं तव तक समद्मो कुछ भी नही गया। ^ 

एमं आत्मविश्वास से उदीप्न अकप वाणी जिस रष के पस हां वहा 
का युवक निराश हो य्ह अनुचित ह। 

यट मेधा यह दुद्धि यट प्रतिभा या यट ग्रक्ञा--यही हमारी 
टमार समाज कौ विपुल मपदा ह यदी ज ! पथ का पाथेवषे। संभी 
काम्य-प्राप्य ह! 




















~ नही -- चाहिये रहम 


एक चदान पर एक फकौर हाथ म तसबीह लकर अल्लाह क इश्क 
म मगन रहता धा। चारा आरक्याहारहाहै इससे तेखपर ओर सदा 
अपन म॑ डवा । हम वहा ह, जहा स टमको हमारी भी खयर नही आपती। 
एक वार आसमान से आवाज आई । " यदे। क्या चाहता है? इसाफ 
या रहम।' फकीर ने जवाब दिया “या सुदा! मँ इसाफ चाहता हू ।' इतने 
मै कुछ अचानक घटा। वह चट्रान नीचे से खिसकी ओर फकौर के ऊपर 
चैठ गई! बह फकीर चिल्लाया "यह अधेरा कैसा ~ परएवरदिगार ।' आसमान 
सं आवाज सुनाई दी ~ ` तुमनं इसाफ चाहा धा, उसी का एक नमूना) 
इसाफ का यही तकाजा है जितने समय तृ चद्रान पर वेठा है उतने समय 
यह तुम पर चदढी रहैगी।' वह फकीर किलचिलाया अपने धमड पर 
पछताया आर अर्ज करने लगा “करीम! मुञ्े इसाफ नहीं चाहिए। मुदे 
रहम चादिए ~ रहम।' चदटान नीचे आ गिरी । यदि ईश्वर न्याय करने लगे 
तौ कभी किसी का उद्धार नहीं हौ सकता। अत हम करूणा सागर भगवान 
"से हम॑शा करुणा कौ एक वृद के लिए प्रार्थना करते है । करणा कौ एक 
चृद ही हमारे उद्धार कं लिए्‌ अलम्‌ ह काफी रै। 






























क्याप्नेम मे गिनाजाताहे। 


तीच चार यावा के वौचमे एक कुमा था। पनिहासिनि सुबह शाम 
पानी भरन आया करती थी । वत एक साधु कुए्‌ क पास वाले पीपतेकै 
नीचे माला फसा रहता था! माधु निर्लौभ था, सच्चा था, उसको न किमी 
स॑ लमा आरन किमो मे देना! रात-दिने भजने म लगी एता । गघ का 
कई न कीरं भक्त उम भोजेन दे जतत वह प्रभु का प्रमाद मम्ल कर 


गहण क्रता। भाजन आ जना वह प्रभु का धन्यवाद देता) नही अति, 
ता भी वट धन्यवाद देता) 





एक दिन वहे कुण के पास गया अपन केमद्लु म पानी भलेके 
लिए दो परनिहारिने पानी भर रही थी! एक न पृछा, "तुम अपने प्रियतम 
सं कितनी बार मिली हा?" दूसरी ने हसते हुए. उत्तर दिया "बिल! च्या 
प्रमम गिना जता द?" साधु न इत्तना ह सुना "क्या प्रम म निना जता 
ह? ग्रह चिठक कर ठहर गया अपना कमडलु नीचे रखकर उलदटे पाव 
पीपल के पास लार आया! उसके कानो म आवाज मून रही थी 'क्या 
प्रमम्र भिनाजाता ह!" वह सोचनं लमा ^५ पभिनता ट्‌, आज इतनी माला 
फरी इतपी फरी, यह ता दिखावा हं, धाखा ह । पेम हे यदि सथ्य प्रेम 
टता फिर गिनती कैसा!" यह साचकर उसमे माला फक दी । वह लाटकर 
पानी लेने आया ओर पनास य॑ कहन लगा - "देवी । तुम येते गुर हो, 
तमन ठीकं कहा ~ पेम म॑ भिनत्ती कैसी" 









































क्षणभर का प्रमाद भी घातक 


भगवान्‌ कृष्ण ने गाडीवधारी अर्जुन स कहा "पार्थ । पर्तप। आज 
काकुरक्षे्र का युद्ध भयकर है ! पितामह भीष्म कौ भीषण प्रतित्ता सामनं 
हे।' अर्जुन ने देखा आज कृष्ण म॑ विशेष उत्साह ई ओर किकिणीक रथ 
क चारा अश्च बलाहक मघपुण्य शव्य ओर सुग्रीव उत्कर्णं मुद्रा म विशेष 
युद्ध के लिए तैयार हं । लगता है, भगवान्‌ ने गत भर जाग कर घाडा कै 
शल्य निकाले ह आर हाथा से सहलाया हे ओर पौतापर कौ ज्ञाली से 
प्यार से दाना दिया हे। 

अर्जुन ने अकम्म स्वर म उत्तर दिया प्रस्तुत ६, उद्यत हू 
मधुसूदन ।* 

प्रलयकर्‌ युद्ध का दृश्य था। भीष्म पितामह तरुणा से भी चढकर 
प्रहार पर पहार कररटैथे ~ शर वर्पो से आकाश ढक गया था। कृष्ण 
का सारथ्य आज नए कौशल से चमक रहा था। 

अर्जुन जी-जान से लड रहा था। ललाट परे पसीना आ गया। अर्जुन 
ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी अगुली से स्वेदकण पोछे - केवल क्षणार्ध 
~ आधे क्षण के लिए। इतने मे भीष्म ने समर भूमि को शवा से पार दिया। 
कृष्ण ने रथ का सभाद्या आर कहा - अर्जुन। क्या हा रहा है?" अर्जुन 
हतप्रभ हाकर इतना टी कह सकरा * भगवान्‌ पसीना मात्र पाने का विलब 
हुआ।' 

कृष्ण ने कहा क्षण केसा क्षण एक क्षण के प्रमाद ने आज के 
सरि श्रम को व्यर्थ कर दिया पार्थ 

रे 


जीवन 

















ट 


छायामे आना छाया मे जाना 


ठी का कर्यक्रम गाव स कुछ दूरौ फर था! अपनी दृर्दशित स 
साधना क समुचित सयोजन म॑ सात पीटौ तक न टृटने वाली अर्थं 
व्यवस्थाकरदी थी 

अतिम समय निकर जान अपने लाडले टकलौते बेट का पासं 
बुलाया ओर नमीहत दी - "येरे। कार्यक्षेतं कां जाओ तव खाया म जाना 
वयोम ही वापय आना) 

भेषठी गोलोक चले गए) वेदे न॑ पिता कौ अतिम नसीहत कौ अपतं 
परनि अगाध सह समदना । दृम दिन स ही तवृ तानने वालो काबुलाक 
अपरे से कार्यभेत्र तक पूरे राम्ते भर्‌ तवृ तनवा कर्पा कम्ने का 
आदेश दे दिया! 

एफ भतं सयान राहगीर मे जब तयुभा कौ लनी सतार देखी ता 
समञ्च शायद किसी राजे-महारतरे क स्वागते म कुछ सजावट हा रतै 
होगी । मलग्न लागा से पृचछा तो श्रेष्ठ के लडके के अदेश की यत कही 

राहमीर्‌ आश्चयं चकित-सा श्री के डके के पस पट्चा। तयू 
व्यवस्था का कारण पृछा) लके मै पिता की अत्िम नसीहत दाहरते दुष्‌ 
कहा किं ~ पिताजी ने छाया म जान अर्‌ सया मे जनि का अदेश दिया 

धा। उत आज्नाका पालन करर्टाषदू) 

गहगीर हसा - बाला ' भाई तुम्हरे पिताजौ का खायाम जानं आग 
छायाम्‌ आने के आदश का अर्थ्‌ यह था कि सूय उगने के पहने कार्यक्षेन 


पटच जना वे सृयं अन्त होने पर घर आना! लके की समञ्ञम आ 
(न ॥ 





यात की सञ्च (समङ्ग) ओर वञ्च (सत्सम) सही ता सूढ्-वृह्च 
पनती ह) 
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= का प्रमाद भी घातक 


भगवान्‌ कृष्ण ने गाडीवधारी अर्जुन से कहा, * पार्थ । परतप । आज 
का कुरकषेत्र का युद्ध भयकर ह । पितामह भीष्म कौ भीपण प्रतिज्ञा सामने 
ह ।' अर्जुन ने देखा, आज कृष्ण म विशेप उत्साह है ओौर किकिणीक रथं 
के चार अश्च बलाहक मघपुण्य शैव्य ओर सुग्रीव उत्कर्णं मुद्रा म विशप 
युद्ध के लिए तैयार हैँ । लगता हे भगवान्‌ ने रात भर जाग कर घाडाके 
शल्य निकाले है ओर हाथा से सहलाया हे ओर पीतायर कौ इ्मली से 
प्यर्‌ सं दाना दिया ह। 

अर्जुन न अकम्प स्वर म उत्तर दिया प्रस्तुत हू, उद्यत हू - 
मधुसुदन ।' 

प्रलय युद्ध का दृश्य था। भीप्म पितामह तरुणा से भी बढकर 
प्रहार पर प्रहार करर्टेथे - शर वर्पा से आकाश ढक गया था। कृष्ण 
का सारथ्यं भज नए कौशल मे चमक रहा था। 

अजुन जी-जान स लड रहा था। ललाट पर पसीना आ गया। अर्जुन 
नै अपन दाहिने हाथ कौ तर्जनी अगुली सै स्वेदकण पाछे - कैवल क्षणाद्ं 
~ आधे क्षण क लिए। इतने मे भीष्म ने समर भूमि को शवा से पाट दिया। 
कृष्ण मे रथ कौ सभाला ओर कहा - ' अर्जु1। क्या हो रहा है?" अर्भुन 
हतेप्रभ दयैक इतना हौ कह सका * भगवान्‌ पसीना मात्र पाछने का विलव 
हआ।' 

कृष्ण ने कहा "क्षण कैसा क्षण एक क्षण के पमाद्‌ ने आजं क 
सरि श्रम को व्यर्थं कर दिया पार्थ1' 
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ध तो अभी मुक्त 


दौ तपस्वी एक वन खड म त्पस्या कर रटे थे। एक पीपल क 
नीचे यैडा था ~ पद्यामन लगाए। दूमरा वैठा था वडतल वीरासन कौ मुद्रा 
म॑। रात-दिम, गमी-सदी वर्पा-आधी सभी मवे ममत्व वुद्धि थ) 

एक यार इधर से दवर्पिं नारद निकल! वीणः कौ मधुर ङफार ओर 
हेरे राम से वन प्रदश सजीव हा र्हा था नारदजी पौपल के नोच वठे 
तपस्वी के पासं रुक तेपस्वी ने नारद का पहचाना आर्‌ कहा "दवे । 
इधर किधर?" नारद“ येकुठ लोक जा रहा हू, विष्णु से भिलने साचा जर 
इधर भी चक्र लगा लू।' तपस्वी ने कहा - "कृपालु! मेरा भी एक काम 
कर द। आप विष्णु से यह पूछ कर अवे कि मुञ्च मुक्ति कम मलगी? 
नारदजी ने कहा "अवश्य ~ पकर आपको सूचित कर दूगा।' दस 
तपस्वी ने भी यही जानन के लिए नाप्द सं प्रार्थना कौ। 

एक वपं वाद नारदजी लोट आए। पीपल के नीचे तपस्या कटने 
वालं तपस्वी से नारदजी ने कदा 'हे यागिराज। मे भगवान्‌ से पृं आया 
दू! उन्दान कहा है कि आप के सामन जा इमली का पेड हं न्‌ उसम 
जित्तने पतते ह, उतने जन्म यदि आप तपस्या करते रहं ता आपकः मुक्ति 
भिल सकगी \ वह तपस्वी बहुत आनदित हाक कहने लगा ~ 'नास्दजी 
इस शुभ सवाद के लिए में आपके प्रति ऋणी दू. मुक्ति जसी दुर्लभ वस्तु 
मुज्ञ इतने ही जन्मा क तप से प्राप्त हा जाएगी यह तो बहुत दी सस्ता 
सौदा है ।' नारदजी इसके धैर्य को दखकर कहने लगे "धन्य ह आपि का 
धर्यं आप तो अभी मुक्त हो गए, दृसर क्षण की भी जरूरत नर्ही'। 

दूसरं वड तले वैठे तपस्वी को नारद जी ने यह वताया किं आपकी 
मुक्ति इस जन्म म ता नह, पर्‌, अगले जन्म म अवश्य हागौ। वह निराश 
ही नहीं हताश हो गया। घ्लोली डडा उदा कर घर की ओर चलता बना। 
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रखने की बात दो, भूलने की दो। 


एक सन्यासी थे। वड भारी विद्वान्‌ वेद, पुगण शास्र इतिहास 
~ सभी म॑ पारणत। वालते ता ठेभा लगता - जैसे ज्ञान की गगा बह रही 
हं। सुनने वाले माहित हो जाते। परं समञ्च नहीं पाते किवं म्या कह 
रहे हं । सभी प्रशसा करते पर किसी का यह याद नहीं रहता कि मुना 
क्या ह। एक दिन वे कहने लगे - अपन शिप्य से - 'बालते-बोलते वर्पो 
रीत गए, न सुनने वाते धके आरन में थका) अव मान तेने कौ इच्छा 
ह।' 

शिष्य नं पैरों पर पडकरं प्रार्थना की कि महटाराज। अय कौ बार 
एमा करिए कि लाग ~ सभी लाग ~ आप की वात याद ग्य ओर उनको 
फिर कुछ सुनने की जरूरत न रहे ! सन्यासी अपने शिप्य कौ बाते सुनकर 
प्रसत हुए आर कहने लगे ~ "मैरे मान लेने का आर अतिम प्रवचन का 
एलान कर दा।' 

यह जानकर चारं ओर से दूर-दूर से लोग आने लगे। इस यार 
सन्यासी ने अपनी जीवेन का सबसे छारा प्रवचनं दिया ' मेरी आत्माभो) 
मनै चार लाख वाल पढ, पर मेर हाथ कुल चार वातं आई! जितम दा 
याद रखने कौ आर दो भूलनं कौ । याद रखने को दा वाते हे ~ मालिक 
आर मोत। ओर कुछ याद न रखना। 

दो बात भृलने कौ ह - सदा भृलने कौ - 

अपनी नकी भूलतं रहा दूसरे की बद भूलत रहा । 

यह कह सन्यासी मान्‌ मं चले गए्‌। इस दिव्ये भाषण के नशे मं 
द्यमते लाग अपने अपनं घेरा को लोट गषए। 

॥ =. 























आप तो अभी मुक्त 





दो तपस्वी एक वन खड म तपस्या कर रहं थे1 एक पीपल क 
नौचे वडा था - पद्मासन लगाए। दूमरा उठा था यडतल वीरामन की मुद्रा 
पे। रत-दिन, गर्पी-सरदी वर्पो-आधी भीम व समत्व वृद्धि थे। 

एक धार इधर सै देवर्पिं नारद निकल । वीण कौ मधुर ज्ञफार ओर 
ह्ये राम से वन प्रदेश सजीव हां रहा धा। नारदजी पीपल के मीच ठे 
तपस्वी के पास्‌ रुके, तपस्वी ने नारद का पटचाना आर कहा ' दवर्पे। 
इधर किधर? नारद-~' वैकुठ लोक जा रहा द्‌, विष्णु से मिलन साचा जरा 
इधर भी चक्षर लगा लू।' तपस्वी ने कहा - ' कृपालु) मेरा भो एक काम 
कर द। आप विष्णु से यह पू कर्‌ आव कि मुले मुक्ति कवर मिलगी?' 
नारदजी ने कहा * अवश्य ~ पृछछकर आपको सूचित कर दूगा।' दूमे 
तपस्वी ने भी यही जानने कं लिए नारद संप्रार्थना कौ! 

एक वर्प बाद नारदी लौट आए। पौपल के नीचे तेषस्या करने 
चाले तपस्वी से नाएदजी ने का, "हे यापिरज। मे भगवान्‌ सं पूर्तं आया 
हू। उन्हान कहा हे किं आपके सामनं जो इमली का पेड हन उसमे 
जितने पत्ते ह, उतने जन्म यदि अप तपस्या कस्तं रहे ता आपको मुक्ति 
मिल सकेगी । वह तपस्वी बहुत्त आनदित टोकर कहने लगा ~ ' नारदजी 
इस शुभ सवाद के लिए मँ आपके प्रति ऋणी हू, मुक्ति जसी दुर्लभ वस्तु 
मुने इतने ही जन्मा के तपसे प्राप्त हा जाएगी यह ता बहुत ही सस्ता 
सौदा है" नारदजी इसके धेयं को देखकर कहने लगे “धम्य हे आप का 

धैर्य। आप तो अभी मुक्त हा गए, दूर क्षण कौ भौ जरूरत नहीं" 1 
दूसरे बड तले वेठे तपस्वी को नारद जी ने यह बताया कि आपकी 

मुक्ति दस जन्म म ता नहीं, पर्‌ अगले जन्म म॑ अवश्य हामी । वह निराश 

ही नही हताश हो गया। ्ञालो उडा उठा कर धर की ओर चलता चना। 
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ध रखने की बात दो, भूलने की दो) 


एक सन्यासी थ। वड भारी विद्वान्‌। वेद पुराण शाख इतिहास 
~ सभी म पारगत। बलत ता एसा लगता ~ जैस ज्ञान कौ गगा बह रही 
हे। सुनने घाले माहित हा जातं। पर॒ समञ्च नहीं पातै कि वे क्या कह 
रहे ह। सभी प्रशसा करते पर किसी का यह याद नहीं रहता किं सुना 
क्याह। एक दिने वं कहन लगे - अपन शिष्य सं - ' बालते-बोलते वर्पो 
बीत गए, मे सुननं वाल थक ओर न में थका। अब मोन लेते कौ इच्छा 
ह ।' 

शिष्य ने पेरा पर पडकर प्रार्थना की कि महटाराज। अन कौ वार 
एेसा कटिए किलग सभी लाग- आपकी वात याद रखे ओर उनको 
फिर कुछ सुनने कौ जरूरत न रहै । सन्यासी अपने शिष्य कौ यात सुनकर 


प्रसत हए आर्‌ कटनं लग - "मर मान लेनं का आर अतिम प्रवचन का 
एलान कर दा।' 


यह जानकर चारं आर सं दूर-दूर से लोग आन लगे। इस नार 
सन्यासी ने अपनी जीवम का सममे छाटा पवचन दिया। "मेरी आत्माओ। 
मने चार लाख चाल पढे पर मरे हाथ कुल चार वाते आई। जिनमे दो 
याद सपने की आर दा भूलने कौ। याद रखने कौ दो बति है - मालिक 
आर मात। आर कुछ याद न रखना। 

दो तातं भूलने की हट - सदा भृलने की - 

अपनी नकी भूलते रहा दूसरे की वदी भूलते रहे । 

यट कह सन्यासी मोन मे चले गए! इस दिव्य भापणके नशे मे 
द्युमते लाग अपने-अपने घरां कां लौट गरए्‌। 
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आप तो अभी मुक्त 


द तपस्वी एफ वन खड म तपस्या कर रटे थे। एक पीपल कं 
मौचे चदा था ~ पद्मासन लमाए। दूय वठा था वडर्तलं वीरापन करौ मुद्रा 
मे। पतिम्‌, गर्मी-स्दीं वर्पा-आधी सधी मे वे समत्व वुद्धि थ) 

एक यार इधर से देवपि नाप्द निकल ¡ वोणः कौ मधुर कार ओर 
हये रम से वने पदेश सजीवे ह एहा था। कारदजी पीपल के नीचै वठे 
त्तपस्वी के पास रुक, तपस्वी न नारद कौ पटचाना ओर कटा "दवर्े। 
इधर किभर?' नारद~' चकुठ लोक जा रहा ह्‌, विष्णु से यिलने साचा जग 
इधर भी चछर लगा लू।' त्तपस्वी च कहा ~ "कृपालु । मेग भी एक काम 
कर दे। आप विष्णु से यह पूष कर आवे कर मुञ्चे मुक्ति कम मिलमी?' 
चाप्दजी म कहा, ' अवश्य ~ पृषछकर आयकर सूचित कर दूगा।" दुसरे 
तपस्यौ ने भी यहौ जानने के लिए नाग्द से प्रार्थना की। 

एक वर्प -गद नाप्दजो लौट आ! पीपल के नीचे तपस्या कले 
बलि तपस्वी से नास्दजी नं कहा "हे यागिराज। मे भगवान्‌ से पृष्ठ आया 
ू। उन्हान कहा टै फि आपके सामनं जा दमनी कायेडदटे न उसमं 
जिने पतते है, उतम जन्म यदि आप तपस्या करते रहै ता आपको मुक्ति 
मिल सकगौ । वह तपस्वी वहुत्त आनदित लेकर कहने लगा ~ "नारदजी 
इस शुभ संवाद के लिषए मँ आपके ग्रति ऋणी दू मुक्ति जसी दुर्लभ तस्तु 
मुङ्ञे इतने हौ जन्मी के तपसे परप्हा जाएगी यह तो बहूत दी सस्त 
मादा है।* नारदजी इसके धैय को दखकर कटने समे "धन्य ह, आप का 
धैर्य! आपता अभी मुक्ता गण्‌, दुसरे धण की भी जरूरत नही! 

न्य ग रल चेर तपस्वी क नास्द ॐ, > फट खाया कि आपकी 
मुक्ति इस जन्म म ता न्तं, पर अगते जन्म म अवश्य लेगी । वह निराश 
ही नरी हताश हो गया) अली डडा उठा कर धर की ओर चलता यना। 
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चाहे धीमी चाल से चले -- चलते रहे 


प्रश्ननकौडौकाटै आरन कुजर का - मतंकयीरने दाना का 
एक पलडे पर रख दिया "साई क सयं जीव हें कीडी कुजर दाय।' 
कीडी-चीटौ कितनी छारी शुद्रतम आर कुजर-हाधी चलता फिरता 
पटाड। 

प्रश्न ह ~ चलनं का काम करनं का। चारी प्टाडा कं शिखर पर 
अभय चढ जाती ह ओर -ड-ग्े हाथी नीचं लुढक जाते है। 

कटावत हे - गरड भी यदिन चले म उडे ता पडा-पडाएक 
कदम भी आग नहीं बढ सता! अगच्छन्‌ वेनतयोपि पदमेक म गच्छति।' 
पर यदि कौडी चताती रहं चलती र्ट ता कहा कश्मीर ओर कहा 
कन्याकुमारौ ~ दाना का माप सकती ह । कीडी - करमीर ओर कन्याकुमारा 


एकाकार । यट हे - तिरतर सतत चलते रहनं का यीग यानौ सातत्य याग 
जाज्ञान यांग ध्यान याग आर भक्ति याग कं बराबर न सही, पर इतना 
कम भी नहा। 


एक कटावत हे - "तुम आलसी हो प्रमादी हां सुस्त हो ~ जाओ 
~ चटी के पास।' श्रम की अजस्र महिमा के प्रकाश सै प्रगति कासाण 
इतिहास प्रभापय हं। 

चाह धीमी चाल से चले वसरं चलते रहं ~ अविराम अनथक ~ 
यही मानव जाति की उपलब्धि कौ अकथ कटानी ह। चाल धीमी हा 


परदृढहो लक्ष्यभेदीहो शुभकी आरहो ओर दो सधी हुई अकम्प 
याता 

























चितन मनन 








श्रद्धा का भी शोण 


एक ढोगी था। पुजारी का धधा अपना वठा। माचा, कमाई का यह 
राज-माग है। 
पुजारी यत क समय छोटे-छोटे गाल मरोल पत्थग म गाफण चला 
कर खेत मे पक्षियो को उडाता ओर सुह उन्हे जाड कर शालग्राम की 
मूर्तिं बनाकर ऊप छममुकुर पहना कर पूजा अर्चना करता । 
एक दिन गाव के ठाकुर जल्दौ पा फटन के जरा पहले दशन करने 
का गए। मूति न देख कर पृछन लगे ~ 
"दक तां दीस नटी पडी दीस पषा 
अरं अजागर भखडा! प्रग किणर लागा। 
अर) निकम्म भा बन पुजारी) यहा दव ता दिखाई नहीं दते ₹ै। 
केवल पगडी दख रही है! वता किसक चरणा म अपना प्रणाम कर!" 


पर पुजारी कुशल था। देखा, वात वनाने से गाडी चलगी नहीं 1 उसनं 
साफ-साफ कहा ~ 
























“थेतोठाकराभोलायणा मयू ही चलाऊ काम! 


राते बाहू गोफणा दिन मे सालियराम॥' 
-- हे ठफुर सायर) आप ता सीधे सरल ह।मेंया ही अपना काम 
निकाल रहा हू1 रात का इनको गाफण म चलाना ट्‌। ओर द्वन म 
शलिग्राम यना कर्‌ श्रद्धा का लूरता ह्‌। 


ठाकुर इस नग्न सच्चाई से रीड कर शते भी दा सक्ते टँ ओर 
नाराज भी। 


पुरानी यह चात्‌ ~ क्या आज क सदर्भं म सही नहीं है>लाग या 
ही धार्मिक न दति हए भी भर्म क यहानं अपना उल मीधाकरनेम लगे 
है ओर जमता को पितर श्रद्धा भावना का दाटन करते है। 
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स उदास घबराए इसान। 


[४ निराश उदास घवराए इसान। तू निराश न हो। तर भीतर ईशर 
की विभूति ह सुदा का नूर ह। अनत अनत शक्तिया का निवास है। 

मन का शात कर। भीतर छिपे खजान कां सभाल। हाथा की मुद्रया 
याध माथे का गर्व स ऊचा कर। पेरा म तूफान भर ओर चल पड। यह 
सस्त जौ टेढा-मेढ! हे - चलमे पर सीधः हो जाणा \ पस्जतते यादस तेर 
जीत कै नगारे बनगे। यिजली तुम्टारी विजय पताका बनेगी। ओर ये 
सागर-गा पद से वने गड स अधिक नहीं । तरी प्रतिज्ञा के सामने ये पहाड 
स्युक जवेगे। 

तू अगस्त्य ह चाहे घटथानि सही ~ पर सागर का तीन चदयूम 
पी सकता ह। तू हाड मास का धृतला नदीं ~ एक सकल्प ह । जब सकल्प 
जगेगा ता सारी विपत्तिया-सफलता की सीढिया म बदल जाएगी। यह 
धृति तरे लिए चदन वेगी । पथ कं पत्थर ~ कामल कमल कौ पयुरिया 
बन तरे पथमे चि जवेगे। 

महावीर का शाश्वत स्वर तेरा पथ दीप वने - प्रत्येक मनुष्य मे 
अनत स्ञान अनत वल अनत दर्शन ओर अनत आमद ट।' भगवान्‌ 
शकराचार्य की वाणी का चरितार्थं करना हे - “जीव जीव नहीं ~ शिव 
ह। साक्षात्‌ शिव ।* 
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सुनने के सात सोपान 


इख युग म प्रवचना को भरमार रै । लगता ₹ करटी गहय घाव ह। 
इम धाव की दवी न विज्ञान के पाम ट आर न दवारई के पास। प्रवयन॑ 
है वहा श्राता हे, श्रवण दै! प्ररे र ~ श्रवण - केवत काना मै सुनना 
मात्र नर्तौ ह । सुनना एक कला ए सवाग सुदर कला। स्मरण गट सख॑ती 
कवल वया म वीजे पाना मातर नहीं है, वट फमन क पकन तेक कौ 
प्रक्रिया है। 


सुनना सोप, सुनने क सान सापान है) फिर आठवी मजिन पर है 
~ सिद्धि! सुननं कौ निष्पत्ति 


सुनने काप्रलाचिदुरै ~ १ शुश्रूपा शुश्रूपा का अर्थ - मुनन 
की इच्छा) भुननं की इच्छा नही ट यादौ लोग भीड यनात हे - दिखा 
क लिए, अपनी इलत चदान क लिए आर समाज मे सुतया हासिल करमे 
के सि।२ भवण ~ कानो से सुनना - अच्छी तरह मुनना एकाग्र हटाकर 
सुना ३ ग्रहण - कान क्र माद अव मनकाकरापहे, पन्‌ का सहयाग 
है ~ सुनी हुई बात को ग्रहण करना) ४ धारण - जा कु सुना - उमे 
धारण किया - स्मृति क अम वनाया। ५ ऊट ~ यानी अव तर्कं करो 
युद्धिको काम म॑ ला। सही-गलत को जायो। ६ अपाह - इसका अर्थं 
ह भपने लिए असत्‌ को गलत्त को हटाना। ७ अर्थं विक्ञान - जो कुछ 
शुना उस्म चमी स छनकर्‌ कुछ रखा ओग कुछ हटाया जौ रखा - 
वेह महत्वपृणं है† सीढिया सत्म। अ हे ८वीं मजिल - तत्व जान, 








तत्वे का ज्ञान हुआ फि जीवन यदना, जीवन रूपातरित हुआ। 
श्रवण सार्थक हुञा - श्रत्त धन्य लज, कृन्चृत्य हुआ) 


























उपस्थिति मात्र का प्रभाव 


ठम न्खल्ली तर दौ 
सिर्फ वैठे रहौ 
महफिल का रग बदल ज्या 
तिरत भा दिलं सभल जाएगा। 


यह कथन या ता इश्क का हत्का-सा रग लिए हे पर, जीवन का 
एक गभीरतम रहस्य यदा छिपा हे । प्रम का लौकिक अनुभव-यही दिव्य 
अनुभव ह। 

एक महात्मा सचमुच के महात्मा-कहीं वेठ ह चुपरचाप मान। जग 
उनकौ शातं मुखमुद्रा का देखिए, हमं लगेगा ~ जैगे हमारी शकाए 
समाधान वन गई टे। कामक्रोध का दावानल शात होता-सा नजर आ 
र्हा ह\ किसी कौ उपस्थिति माना मा वाताचरण म नव स्फूर्तिं का सचा 
करती हे। 

रमण महर्पि के फस बहुत स लाग जात थ ~ उक पस वेठना 
भी सुखद हौता था। 

"चेठे-वैठे सतत को अपलक निहाप्ते-निहास्ते जिस शाति का अनुभव 
किया जिस सुख कौ अनुभूति हई एसा सुस प्रधानमतरी पद तक पहुच 
पर भी नीं मिला।' - मुरारजी भाई दसाई। 

सचमुच इपर बेचने वाला-चाहे कुछ भी नदे फिर भी सुगधता मिलेगी 
ही। 

"जा कच्‌ गधी दे नहीं फिर भी वास सुवास।' 


































अपना अपमान न कर 





विकास व उत्थान कौ सदा सभावना है । पर, जय काई च्यर्ति 
अधने कां हीन समदने लगता रै यानौ जव हीनता ग्रथि से ग्रस्त हा | 
है, नवप्स्थान के स्रि द्वार बद हा जतत है। अत॒ यह आवश्यक दै 


उच्यानकामौ का सदेव आश कौ क्रणं सै अपने का न्योतिर्मम 
रना ई। 










हीनता ग्रथि कभी-कभी व्यक्ति का बडवोला बना देती र वह 
अपने कौ स्र्वसम्धं समकर दूसरे देः प्रति दीनता का भाव पलता हे । 


असूया दाप से-गुणो मे दाप निकालने कौ अदिति का शिकार रौ 
जनारै। 














हम अपने को हीन, तुच्छ अषदार्थ ¬ समक्ष पर दूयं का भी 
नलीं। "म ब्रह्म हू" इमका सही अथ टे ~ सव ब्रह्य है । "म ह्यद" यह 
आत्मदरपं नहीं अपनी साई शक्तिया कनौ जगने कौ एक सलेकार ¦ 
कर्मं पुराणकार ते व्यक्ति के उत्थान का सीधा सही सूत्र दिया ह, 
यौ याद एने लेण दे \ कटः चाहिए - ज अचस्णीय र - 
नात्मा चावमन्यते देन्य त्नेन वजयेत्‌। 
न विशिष्टानसत्कृयदि नात्यान का रपत्‌ बुध ॥ 
~ कूर्म पुण उपदि विभाभ, 
अध्यायं १६-५५ 
समक्रदार को अप्र अपमान नटी करना चाहिए \ यानी हीन- 
भाव नहीं सपनाना चाहिए प्रयवपूर्व्ष दीनत्त का परित्याग करना है । 
म्‌ विशिष्ट का अग्दग करे आर्‌ न अपने को शापदे) 


















































ट करा अर्थं -- आस 


गृह का अर्थ - जां ग्रहण करने का अपनाने को सदा तैयार 
रहै । गृह कहता ह ~ आभो तुम्हारे लिए मेर द्वार सदा खुले हें। षर है 
जहा प्यार मिलता है दुलार भिलता हे! ससार दै - जहा गुणा क प्रति 
आदर हे पुष्ममालाए ह जयजयकार हे पर जहा काई फिसला कि 
मार, अपमानं तेयार। कभी पुष्यहार कभी पापाण प्रहार! यही जगत्‌ कौ 
रीति हे। 

पर घर? यहा हारे-थके के घावा का उपचार मिलता है। प्रेरणा 
व प्रोत्साहन के दिव्य सरातकानामहे - धर। पर घर दूर होते जारे 
है ~ रह गए्‌ है - भवन, सराय रैन बसरे होटल। 'स्वीट हाम' की मीठी 
याद शप है । दुर्बलता को दुलरा कर सत्रलता मे बदलने के स्थान थे - 
धर। 

विभागत सत्व क्षमादुका दयातुक / 


गृहस्थस् समाख्याता न गृह गृ भक्ह्‌॥ 
~ केवल घर म रहने मातर से गृहस्थ नर्ही। गृहस्थ वह है जा धनं 
की उचित ढग से बाटताहे जो क्षमाशील ह जो दयालु है) 
"तुम्हारा घर जहाज का लगर (राकनं वाला वाधक) न बम बल्कि मस्तूल बने 


वह धाव कौ क्चिल्ली नहीं, यल्कि आय की रक्षा करन वाली पलक ने'। 
~ खलील जित्रान 

















गुजर गया 


हम गलत काम करते है, फिर पछछठतातै है। टम साचते हं जब 
छता लेते हैँ ता गलत काम का दड मिले गया। हम वेफिफ़र हो जते 
हं । या हमारी आदत पड जाती है - गलत काम कलना, माफौ मागना 
फिर गलत काम करना ओर पछताना। 
याही जिंदगी अकारथ बीत जाती है। लगता है - हम रात पडतै- 
पडते सोने का तैयार शुरू करते है ओर विष्टौमे यदलने, नए-नए्‌ आयम 
देने वाल पलग बदलने नई-नई सुविधा देने वाली शय्याभो को लाने ओर 
उन्हे सवाएमे सजाने म लगे रहते है । एसी तैयारी म सारी रात चिता देते 
1 जव साने का समय आता है ता देखते हे ~ रत्त तो वत्त गई। अव 
काल-बली डडा लिए तैयार ~ “कता है, चलो !' हम चिल्लाते है - 
^एक क्षण तां साए नहीं ।' पर अब कैसा सोना) तथ पछतावं का करूण 
स्वर विगलित हाता है - 
डासत ही ग वीति निसा रव 
कबहु न ऋथ। नीद-भरि सोयो। 
- विनय पत्रिका। 
वगीचे म धांसला बनाना है कभी साचते हँ - वहा बनावे कभी 
मत होता है ~ वहा नहीं यहा। आर या वहारं खत्म। फिर केसा 
घासला। 
चयन मे नशेमन कटा वते कलन वने 
आर इतने म बहर खत्य 
इसलिए जो करना है करो "कर्या सौ काम भज्या सरो राम।' 
यही सीख खरी है! नहीं तो "कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे ।' 
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चिडिया तो गाये ओर इसान 


एक कफिला रात भर सफर करता रहा। सुबह जब हुई ता सरे 








लाग सो गए, एकं आदमी चाककर उठा आर जगल की आर चल दिया। 
दिन चढ आया। लोग जागे देखा उनका एक साथी गुनगुनाता आ रहा 
हे। सवने पूा “कहा चले गए. नीद नहीं ली 1" उसने कहा - ' सुबह 
का समय साने का नही जागने काहे! मेने दरख्ता पर बुलबुला कां 
पटाडो पर तीतरा का पानी मे मेढको को ओर तरह-तरह कै जानवरां 
कां जगल म उस सिरजनहार क गुणानुवाद म गाते नाचत देखा ता मेँ 
भी उसमं शामिल हो गया।' 
यह "वात प्रकृति के नियम विस्द्ध हे कि एक चिडिया तां गाए 
चहके खुशी से पर फेलाकर उड फुदक आर नाचे ओर इसान पडा इस 
सगीते समारा म शामिल न हा। 
सिर्फ बुलवुल ही उसके वनाए्‌ फल कं लिए तारीफ मे नही 
चटचटाती ह॒किन्तु उसको प्रशसा म हर काटा भी जुबान रखता है - 
न बुलबुल बर गुल त्सकीह ख्वानेस्त। 
क हर खारे वतसवीहय जुबानस्त॥ 
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~ ही मरीली 


सत्र के ग्ण म किसी मे पाच सौ अशफिया लाकर भेर कौ 

सुद ~ "वथा सुमह पाम आ कुछ न्ती हे जे यट फिञूल सी 
भट लाए ह! क्था तुम्दे पाम आर अर्किय। हं? 

ठस व्यक्ति मे उत्तर दिया -्टा है-क्या नही बहुत हें) 

तरद ~ अच्छा यह बताओ जितनी तुम्हा पास अगर्फियारं, 
उसे ज्यदि की चाह हेः! 


व्यक्ति ~ "चाहत हे रत्न दिन चाह हं आखिर इतमी अशपफिय 
संक्षय हो सकता है?" 

सूत्रेद ने हकर कहा - (तो फिर जो दीन दद्रिह चहमेहे 
उनसंनलेन म मजान्ही।वृ यै वापस ले ले? क्याकि तुम्हे मेरौ बजाय 
इनकी ज्यादा नूस टर ॥" 

गुनद क कयडे जगह-जगह से फटे ४ पर्‌ उने फे कपड़ा कं 
भौत स जा म्तौ आर यपरवाहली का खजाना इक रहा था ~ उसके 
सामने सालामने के खजने वेशेनक थै, दो कोडीके धे) 

“जिनको कदू न चहिष्‌ 

ख टौ, एनसा 


























च कोई फकीौर नदी मिला 


एक बादशाह किसौ सगीन मामला म उलञ्च गया। उसने यह मित्रत 
मानी कि में इस मामल मे कामयाब हा जाऊ ता इतना धन फकीरो ओर 
महात्मा म यआरगा। जव बादशाह का अपने काम म सफलता मिल गई 
ता उसने एक कृपा पात्र नाकर को बुलाया आर उसके हाथ मं दीनारां 
से भरी थली दकर कहा "जा फकीरा म बाट आ। 

कते ट वह नाकर बडा समञ्लदार था। वह सारि दिन चारं ओर 
घूमा फिरा आर सध्या समय लाट कर आया। उसने वह थैली वादशाह 
के अगे प्प दी ओर कहा - “मुञ्चे कोई फकौर नही मिला।' बादशाह 
~ "कसी बात करता ह। इस नगर मे एक सौ फकौरो को तो मेँ स्वय 
जानता हू।' जष्टापनाह। जा फकीरं हे वे धन लेत नहीं जौ लेते हं फकीर 
महं ! बादशाह तृ गुस्ताख इन फकीरा के प्रति मरी श्रद्धातां कम कर 


शहा हे पर न्याय तेरी आर हे।' 


“अगर फकीर दिरभ आर दीनार (एक प्रकार के सिके) से वास्ता 
रखता ह॒ उससे तू वास्ता न रख।' 

भक्तं प्रवर तुलसी ने इस व्यथा का अनुभव किया ' तपसी धनवत 
दस्र गृही।" 

































एक दिन मे शिकायत की पदी 


संतत राविया जा रही थी। उसने एक आदमौ को माथे पर पट्वी बाधे 
| । 





रानिया - "क्या हुआ तेरे। यह क्या लपेट रखा हं माथ पर क्या 
लपेट रखा हे 1 

आदमी - "मेरा माथा दुख रहा ह, सरदर्द ह।' 

रायिया - ^तू कितने साल काहे।' 

आदमी ~ "तीस साल का।' 

रानिया - तीस साल मे तू तदुरुस्त रहा या बीमार?" 

आदमी - ^ तदुरुस्त ।' 

रानिया - ' तीस साल तक तू मीराग रहा नीरोग रहने कौ अल्लाह 


कै प्रति शुक्रगुजार टाम की टी कभी धी नहीं ओर एक दिन मे 
शिकायत की पटौ बाध ली।' 


यह कितना नि्देय सत्य ह कि हम प्रापि के लिए कृतज्ञता ज्ञापित 
नही करते पर कते है ~ न मिलने की हजारा शिकायते । कभी ईश्वर को 
धन्यवाद भी देना सीखे। 











आमार कि फलेर अभाव? 


कही-न-करीं काई अटकता हे। रूप पर यततगा प्राण दे देता हं। 
शमा पर पर्वाना कुर्बान। हरिण नाद पर रौञ्जकर मरण का वरण करता है । 
मछली स्वाद कै लिए अपनेकोया देती हे! गध पर भरा कैद हाक 
मर मिटता ह आर हाथी-हथिनी क स्पर्शं सुख के लोभ से पालतू बनं 
केदी-साहा जाता हे। 
पर कोर्-काडई प्रभु के प्रसाद से सि फदा कौ काटकर्‌ अपने आपं 
मं सावधान रह पाता ह । लकापति रावण कौ महारानी मदोदरी नै जव 
हनुमान को स्फटिक स्तभ सं उल कर व्रह्मा लिए हुए भागत देखा 
तो वह तरह-तरह के फल देने लगी यह साच कर कि यह फला के 
लोभसेब्रद्मास्र को फक कर फला कां चखने के चक्र मं आ जाएगा। 
पर हनुमान कहने लगे - 
"आमां कि फलेर अभाव? 
पयछठे जे फल जनम सफल 
माक्ष फलेर वृक्ष राम हदये। 
श्रीराम कल्पतरु मूले चसे रई। 
जखन जे फल वाछा सेई फल प्राप्त हुई 1 
~ मुद्चे क्याफल की कमी है? मुञ्चे जा फल प्राप्त है उससे मे 
जन्म सफल हौ गया है! माभ-फल क वृ श्रीम मर हदय म॑ है। म 
श्राखम रूपी कल्पवृक्ष क मूल म चठ हू। जय जिस फल कौ इच्छा हाती 
है वह फल मुञ्चे उसी समय प्राप्न हो जाता है।* 
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~ चोँदनी को देखो 


आकाश म चादनी बरस रदौ धी। आसिसी नाम कां यस्ती के 
मकान वहा की मीनार, वहा क रास्ते चादनी म ह ग्ट थे\ चादनी ऊ 
घर्मे चाग ओर शरद करत बह र्दे थ। पर, सभी निवासी चादनी से 
चे्वघर्‌ ऊष रहे ४] 

अचा्क सत रासि > सा्पकिकान। क णिस्जीषर्‌ से -एततर कैः घरे 
क्त तष्ट नोर-जार से घरा नाद्‌ किगा। साते हुए निवासी चाक कर, नीद 
त्याग कर, किसौ खत क आथका सं दौड-दौडे आपए। दखा-सत षया 
नादकिएजारहैहं।लोगान पृष्ठा -^क्याह्या गयाहं क्यो घटा बजा 
रहे है? कदी अग, भुकप अधड सा छतेरा !" 

सतं ~ "जर आख ऊयी कर! चरसती चादनी कौ देखा । क्या खतः 
| लिए हौ जागना जस्यी हं। चादनी का कभौ अजुर भर पीआगे भी 
र्ती" 


कविप्रद रमकुमार वमा ने भी यही अनुभूति को - 
"इस सोते से संसार वीच 
जेगर सजकर्‌ रजनी चाते। 
कहा वेमे ले जती क्ते 
ये गजर तागरे चाते। 
पर्‌, यदि सुव तक माल न कर ता ~ 
"ओम रूप मे विख दना वे गज ।* 











> है कल आने वाला 


राति आने वाली हे, मेह अधरी रात यह सत्य हे, यह आशका 
है, यह भविष्य हे यह कल हे! पर डर क्या, भय केसा। हमारे पासं 
दीपक हे बत्ती हे तेल हे ओर दियासलाई) फिर भी हम निशित न्ही। 
अभी सूरज ह प्रकाश हे, दुप्हरी है - फिर भी हम चौक उठते 
है - अधरे के डर्‌ के मरि कापते हं ओर दिया जलाकर देखते ह - सारा 
श्रवध तो ठीक-ठाकहै ना) कही दीपनजलात्ता }' 
याडके मरि ~ अधेरेकेन होने पर भी अधरे की आशकासै 
डर-डर कर हम दिन मे दीप जलाकर - तेल जलाकर वत्ती नेष्ट कर 
रहे हें ओर जव अधेरा आएगा तय क्या हमे टैसा नही लगेगा किं हमने 
व्यर्थ ही दिन मै अधर से मुकाविला करएन का सारा इतेजाम हौ बर्बाद 
केरदियाहे। 
असल म नासम॑क्च दिन मे ही दिये जला लेते हे ओर फिर रात्त मे 
चकित हाते हं कि प्रकाश क्या नहीं ठे! 
जीवन क जीन कासूवहे - 
अभी तौ बहार टै! पृरा भरपूर जीवन-एेमा जीना भविष्य पर विजय 
धप हे। 
मरत याद दिली कल की 
क्ल टै कल आने कल्यः 
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= कोई श्रोता नही था 


लुद्ध प्रवचन दे रहे थे। देते-देते मौन हा गए। शात एव समाधिस्थ । 
शिष्य, भिक्षुक, श्रोता बेठे रहे बैठे रहे - फिर सभी उठकर चले गए। 








दूसरे दिन पूछा - शास्ता। आप कल मान क्या हो गए?" शास्ता 


~ “मोन इसलिए हो गया - क्योकि वहा कोई श्रोता नहीं था। फिर क्या 
सुनाना किसको सुनाना?" 






भिक्षुक - "कोई नहीं था एेसा तो नहीं । हम बहुत सख्या मे थे 
ओर्‌ श्रोता भी जमे थे" 








शास्ता ~ "सचमुच वहा काई नही था। था सुनसान । कोई चैर हिला 
रहा था। कोई आं फाड रहा था। कोई आसन बदल रहा था। जब 
एकाग्रता हो तो शरीर भी नि स्पद होगा" 






वक्ता तभी अच्छा बोलता है, चाहे उसे एक भी सहदय लक्ष्यीभूत 
श्रोता मिले। 










एसा सुनिएट कि कहने वाला उभरे। 
एसा कहिए कि बैठ जाट्‌ दिल म। 











सवाल -- एक बुरी आदत काहे 


एक बालक ठीकरिया (मिटटी के दरे बर्तन के टुकडे) से जुभा 
खेल रहा था। युनान के विश्वविख्यात दार्शनिक प्लेटो यह देख कर स्क 
गए। कहनं लगं ~ "वच्च जुआ खेलना ठीक नहीं ।' बालक होशियार था 
उसने उत्तर दिया - "क्या मै पेसासे जुभा खल रहा ह्‌, जौ आप मुडा 
राक-टौक रहै हे। य हे - नाचीज मामूली चिकरिया।' प्तेरो ~ ' सवाल 
जुएकादै एक बुरी आदत का है। क्या वुरी आदत मामूली होती हे?" 

लगता हे, आज भी दार्शनिक प्लेटो (अफलातून) कहीं मान खडा 
मानव जाति को चेता रहा हे । हमलाग नासमञ्ञ बालक कौ तरह कह रहे 
है - "इससं क्या हाता ह ये गदी पुस्तके य भदे चित्र थाडासा 
दिलवहलाऊ नशा य लाटरी के तोटफे ~ हमा क्या विगाड सकत है 1 

सवाल थाडी बहुत हाति का नहीं - सवाल हे बुरी आदत का। जा 
मामूली नहीं । पैर फिसला कि फिसला - फिर हट पसलौ को अता पतता 
नर्ही। सर्वनारा के कगे पर खडे कां एक जग सं धकछे का इतजार। 
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स जयी - गाधी 


काल अश्च है। यदि रम समय पर सारं काम सपत करते हंता 


हम काल अश्च पर सवार है, नटी तो यह काल हम पछाडकर कुचल 
देता है। 











कामकाज करना है तो करना ट, कोई वहाना नहीं । सन १९३७ म 
गाधौजौ कलकत्ता म सुभाष चद्र वोस के बडे भाई शरत चद्र वास के घर 
उहर हुए थे। उन दिना महादेव भाई -बहुत व्यस्त रहते थे । घुमने भी नहीं 
जा पते थे। यह देखकर गाधोजी ने गगन विहारी महता से जा उन दिना 
वहीं रहते थे, कहा " आप मादेव को अपनं साथ धूमे ले जाया कर ।' 

लेकिन एक दिन महादेव भाई न जा सकर, व्यस्तता भी थी ओर 
थकान भी। गाधीजी ने उन्ह क्जिडक कर कहा ~ "महादेव । किसी दिन 
तुम चिना भाजन के रहं जाओ तो काई टज मरही, कितु व्यायाम से कभी 
मुह न माडना। जाओ भाई धूमने के लिए जाओ।' 





























गाधी जी समय के छोटे खड, क्षण-क्षण के प्रति सजग ये, यही 
उनके कालजयी होने का रहस्य हे। वे काल म नहीं जीते धे। काल कां 
लाघकरर्‌ सदा शाश्रतता म॑ रहे ! इसी म॑ उनका महात्मापन था। 












आओ, वैठकर दुनारा तेयार करे 


चीन क बादशाह का मरी शाहचाग बहुत थक गया था पर उसं 
सुबह वादशाह को पूरी रिपोटं लिखवा कर देनी थी। इसलिए वह रात 
कौ जागकर सहायकं से लिखाता रहा। आधी रात तक वह विवरण तेयार 
षहो गया। मती अपने शयनकक्ष की ओर जाने लगा। इतने म॑ उसका 
सहायक भी ठठा। पर अचानक उसका पर लप से टकरा गया। लेपगिर 
पडा। कागज तेल से तर हो गए ओर जल गए। अब सहायक कां "काटो 
तो लून न्ही।' 

मरी यह देखकर मुडा ओर शात भाव से कहने लगा - "इसमे 
आपका कोई दोप नहीं! अच्छा आओ, हम वेठकर्‌ दुवा तैयार कर ।" 
मत्री धैर्य कै साथ उत्साह भर कर आसन पर जम गया ओर इधर उधर 
कागजा को टटोल कर रिपो लिखवाने लगा - जैसे कुछ हुजाही न 
हे) 

अपने सहायको के प्रति एसी प्रेम भरी सहिष्णुता जहा हो, वहा 
सभी कार्यं निष्पत्र हागे ही। 


जीवन प्रवाह 


चितन मनन 
त्यागी हे -- आप। 


एक महात्मा त्यागी थे। चारा ओर्‌ उनका यश धा। एक चार्‌ उनके 
सम्मान म दश भर कं नामी लोग एकम हुए। सभी ने महात्मा के त्याग 
की महिमा का मुक्त हदय से वर्णन किया! वर्णन यथार्थं था, उसमे काई 
अत्युक्ति नहीं थी। 

अत म॑ महात्मा ने आशिप वचन कहे - "आपे लागो नै जं मुञ 
त्यागी कहकर पुकारा ट वह एकदम गलत हे। मुञ्चे आप अधिक ये 
अधिक युद्धिमान कट सकते है । क्याकि त्यागी वह हे - जो बहुमूल्य 
चीज कौ छोड दं। मने तो ससार कौ नाशवान्‌, तुच्छ वस्तुभो का छोडा 
है ओर उमसे बढिया, नित्य सुखस्वरूप भगवान्‌ कौ भक्ति का पल्ला पकड़ा 
हे - इसमं मेरो बुद्धिमागी स्ललकती हे । त्याग नही। 

त्याग तो आपलोग कररहेहे - जो ससार की ्यूठी चीजो मं 
लग रहे हं आर नित्य अनत काल तक रहने वाले आनद का त्याग कर 
रहै हें।' 

सचमुच हम यह तो दख रहे दै कि किसी सिद्धार्थं ने गृहं सुख को 
छोडा - पर चुद्ध बन कर्‌ कितना पाया इसका हिसाब नहीं लगति। साधु- 
सन्यासिया क लाभ क हम कहा समञ्च पाते 1 


सतता युद्धिमान हं जां सही कौ आर सच्चं लाभको र्‌ बद 
रहे दे। 


१०१ 


आओ, बैठकर दुनार तैयार करे 


ची के बादशाह का मनी शाहचाग बहुत थक गया था पर उसे 
सुबह बादशाह का पूरी रिपाटं लिखवा कर द॑नी थी । इसलिए वह रात 
को जागकर सहायक से लिखाता रहा। आधी रात तक चह विवरण तैयार 
हो गया। मत्री अपने शयनकक्ष की आर जाने लगा। इतनं म उसका 
सहायक भी उठा। पर अचानक उसका पैर लप से टकरा गया। लैपगिर 
पडा। कागज तेल से तर हौ गए आर जल गए। अगम सहायक को “कारा 
तो खून नदी।' 

मती यह देखकर मुडा ओर शात भाव से कहने लगा - “इसमे 
आपका कोई दोय र्हीं । अच्छा आभो हम वेठकर दुबारा तैयार करे !* 
मत्री धर्यं के साथ उत्साह भर कर आसन पर जम गया ओर इधर उधर 
कागजां को टटौल कर रिपांटं लिखवाने लगा - जेसे कुछ हुआ ही न 
ही। 

अपने सहायकं के प्रति एसी प्रेम भरी सहिष्णुता जहा हा वहा 
सभी कार्य निष्पन्न हागे ही। 


जीवन प्रवाह 


~ 


त्यागी दे - आप। 






















एक महात्मा त्यागी थे। चारे आर उनका यश था। एकं चार्‌ उनके 
सम्मान म देश धर कं नमी लाग एकर दुए। सभी म महात्मा के त्याग 


की महिमा का मुक्त हदय से वर्णन किया। वर्णन यथार्थं था, उमम करोड 
अत्युकिमि नहीं थी 


अत म महात्मा न आशिष वचन कटै - "आप लार्गानेजा मुञ्च 
त्यागी कहकर पुकारा है वट एकदम गलत हे! मुच आप अधिक सं 
अधिके बुद्धिमान कह सकते हें । क्याकि त्यागी वह ह ~ जो बहुमृल्य 
चौजकोछाडद्‌। मेने ता समार की नाशवान्‌, तुच्छ वस्तुजा फो छाडा 
रै ओग उमे दिया नित्य सुखस्वरूप भगवान्‌ कौ भक्ति का पल्ला पकडा 
है - इसम पेपी बुद्धिमान ललक दे त्याग नहँ! 

त्याग ता आप लोग कर रहे दे - जो ससार कौ द्ुठी चीजामे 
लेग रहे र ओर नित्थ अनत काल तक रहने वाले आनद का त्याग कर्‌ 
रहे हं 

सचम्‌च हम यह ता देख रहे है कि किसी सिद्धार्थं > गृ सुख का 
खोढा - पर बुद्ध वन कर कितना माया इसको हिसाब नहीं लगति । साधु 
मन्यासिया के लोभ कता हम कहा ममञ्म पति है} 


सततो बुद्धिमान ईँ जो सही कौ आग सच्ये लाभकी ओर यद्‌ 
स्हे रै 











वेठकर दु 


चीन क बादशाह का मतीरा 
सुबह बादशाह को पूरी सिमर लिखर 
कौ जागकर सहायक सं लिखाता रहा। 
हो गया। ममी अपने शयनकक्ष को 
सहायक भी ठठा। पर अचानक उस 
पडा। कागजतेलसेतरहोगएओआः 
तो खून नहीं।' 

मत्री यह देखकर मुडा अ 
आपका कौई दोप न्ही। अदा 
मनी धैर्य के साथ उत्साह भर 
कागजा को टरालं कर रिप 
हो। 

अपने सहायकं के 
सभी कार्य निष्पन्न होग 





= तक एक भी प्राणी बाकी है -- 
यो भारतीय साधना म मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य आदि का अशप 
महत्व हे, पर, बाधिसत्वा का मार्गं अलग है । यह महायान हे। 


“म परिनिर्वाण म प्रवश नही करूगा जव तक कि विश्च के अन्य 
सव प्राणी चिमुविति प्रपतन कर ले! 


शाति देव कहते हे, "प्राणिया कौ विमुविति के समय जौ आनद 
सागर उमडता है रस विहीन मोक्ष का क्या करना।' 


वौधिसत्व का सकल्प हे - “मे सव प्राणियो को मुवि दिलवाऊगा । 
जब तक एक भी प्राणी वाकी ह, मे बिना निर्वाण प्राप्त किए ठहरा रहूगा।' 


“म अनाथा का नाथ बनृगा। यातरिया का सार्थवाह वनूगा। पार करने 


की इच्छा करे वाला के लिए्‌ मे नाव यनूगा। मे उनके लिए सेतु बनूगा। 
दीपक चाहने वाला के लिए म दीपक बनूगा। जिन्हे शय्या की आवश्यकता 
है, उनके लिए म शय्या बनृगा। जिनको दास की आवश्यकता हं उनके 
लिए दास चनूगा। इस प्रर मे सव प्राणिया कौ सेवा करूगा। 
सचमुच धर्म परार्थं साधना है । विश्च चेतना के साथ एकाकार हाने 


कौ यह विह्वलता धर्म कौ मूल सवेदना हे। ेसी उदात्त भावना धर्म म॑ 
हो, तभी धर्म सच्या धर्म हे।' 

















आंसू भी - मोती की आब लिये 


पास के करडानिस वेल आईइल के प्रकाश-गृहं (लाइट हाउस) 
की घटना है! प्रकाश गृह मे लालटेन जलानेवाला अचानक बीमार पड 
गया। अधेरी रात थी। उसकी पत्री ने लालटेन जलाया। वह लौर आई 
देखा पतति मरणासन्न है । इतन म॑ उसके दाना बच्ै लौट आए ओर कहने 
लगे - "मा वह लालटेन घूम नहीं रही है।' प्रकाश गृह की लालटेन घूम 
कर चारं ओर प्रकाश न फैलावं ता समुद्र कौ उत्ताल लहरा मे जहाजा 
के ङवते का खतरा है। 

वह स्री पति को मरणासन्न छोडकर अपनी दस साल कौ लडकी 
ओर सात साल के लडके को लेकर लालटेन ठौक करमे गई। लालटेन 
ठीक नहीं हो सकी। 

"बच्या। तुम लोग रात भर इस लालटेन को घुमाते रहो । जोर का 
तूफान आ रहा हे सावधान।" यो कह कर वह पति के पास चली आई। 

दोना बच्यै नौ जे रात से सातं बजे सयेरे तक लालटेन धुमाते रहे । 
इस प्रकार जहाजा कां प्रकाश देकर-न जानं कितनं प्राणिया की उन बचा 
ने रक्षाकी। 

बचे लाट आए। मा मूते पति के पास रो रही थी। पर पवित्र 
बलिदान के लिए उसके मानस म कहीं न कही सतोप की आभा थी। 
अपने वच्वां कं स्वकर्तव्य पालन का सतोप भी। 
ये आसू कर्तेव्यतिष्ठा कौ आभा से मात्ती वन हुलक रहे धे। 
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जव तक एक भी प्राणी वाकी है -- 
यो भ्य साधना म सुवित, निवाण, कवल्य अदि का शेष 
महत्व दै पर्‌ योधिमत्वा का मा्‌ अलम दै \ यह मह्यान्‌ €} 


न पलदाण म प्रवेश महौ कर्मा जव तक कि विश्च के अन्य 
सव प्राणी विपूत प्रा न केर ले 


शाति दव कटत ई, ` प्रणया की विमुक्ति के समय जो अनिद 
सागर उमडता रे रस विहीने माक्ष का क्या करनी।' 












बाधिसत्व क्र संकल्प है - 'प सव प्राणिया कौ मुत्‌ दिल्वाऊग।) 

ज्‌ तक एक भौ प्राणी वाको ह भे तिना निर्वाण प्रा किए ठहरा रदूषा।' 

“भ अनाधा का नोथ धनू) त्रिया को सार्थवाह चनूगा] पार कसे 

कौ इच्छा कए वाला के लिए यँ नाव यनूगा। मे उमके लिए सेतु वनुगा! 

दीपक चाहने वाला के लिए मे दौपक -यनगा। जिन्हे शय्या को आवश्यकता 

| हे उनके लिए मँ शय्या बेनृगा। जिनका दास की आवश्यकता है, उनके 
लिए दास वनृगी। इसे प्रफार में सव प्राणिया की सेवा कर्गा। 


सचे धर्म प्रार्थ साधना है । विश्च चत्ता क साथ एकाकार हनि 


की यह विदह्ठलता ध कौ मूल समदना हे एसी उदात्तं भावना धर्मं भ 
षी तेभी ध्म सला धम्‌ रै 











= 
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तुमततरी को छोड दो - बढती लहर पर 


संहा गलिया है डगर ह राह ट रास्तेहै पथह ओर रज-पथा 
पर जीवन का अपना पथ खुद तलाशना पडता हे तलाशना मही अयने 
लिए अपना पथ स्वय वनाना पडता है। बने हुए पथ-रुढिया हे भटकाव 
हं आर कही-न-पहुचातै वाले धुमावदार चष्र ह! जा चलते ह॒ पर 
पहुचते कही नही। 

तो यह जीवन ह, एक तरी की तरह आर सामने ह महासागर- 
जिसकी लहर आर लहर हमे पुकारती ह आर कहती ह॒ यहा सम आर 
रास्ते ह आओ टम पर चढो हमसे मिलो हम से टकराआ हमं 
सहलाओ आर अपना परथ सेना ओर बन पथ कौ लकीर मिटाते आग 


वढां। 


जिधर से भ रही है लहर 
अपना रुख 
उधरकौो मोडदो, 
तरी सागर की सुतादै 
सगिनी है पवन की 
उसे मिलन दा ललक कर 
लहर से 
वही उसको जय मिलेगी 
या मिलेगी लय 
असशय 
तुमतरीकोछडदो 
बढती लहर पर 
~ इद्रधनु रोद हुए 
कीर जीन ठीक कहा - 
“जिन साजा तिन पाइया गहर पानी पैठ 
म वरी वृडन डरी रही किनार वंठ।* 
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= पटि-पटि जग मुआ 


श्वर जोवन भर्‌ वेदो का अध्ययन करते रहे। एक दिन इद्र ने 
आकर विशाल पर्वत पु म स एक मुदरी भ्र पत्थर के टुकडा को हाथ 
म लेकर कहा - 

 भरहाज । अब तक वदः का पठ कर जो कुछ ज्ञान तुमने प्राप्न किया 
हे ओर दूसरे जन्या म भी जो कुछ ज्ञान प्राप्त करागं वह सब इन पर्वता 
क्री तुलना म एक मुदरी भर टुकडो के समान हे ।' 








~ तेत्तिरीय व्राह्मण 

हेमारि सामने सान विक्ञान का अनत महासागर लहरा रहा है, उसी 
को पाने म हम लग रहते ह । यह जानकारी भार है गर्दभ पर्‌ चदन का 
भार मा7\ सवाल निजी अनुभव का दै, इपर अनुभव के विना सारी 
जानकीरी राख का ठेर है, जिसमे चिनगारी नहीं । 

इसलिए सतौ नै कहा - 
`पाथौ पदि प्रढि जग मुआ, पडित भया न कोय' 
प्रशन है - हमे "दौ आखर! सब सिखा पाते हं - पर इन्हे “ठाई आखर 
प्रेम का बनावे तो पढाई सार्थक। दौ आखर है - "मै ओर मेरा' यही ससार 
कौ पढाई कासार है - यहा ता पडत मूर्खं एक समान है। 

सके आगे दो रस्ते हं - अलग-अलग दिशा को "तू कहता 
पोथी कौ देखी, पे कहता आखिन की दैखी !' आखिन की देखी ~ यही 
साखी दे । यदी सत कौ अनुभूति हे * अणभै वाणी ' ह, जिसके सामने सारा 


पाथी-ज्ञान या लगता है - जेसं एक ओर हीरा आरं दूसरी ओर काच 
कथीर का ठेर! 



















































सच हे “हीरा कौ नहि वोरिया' 


| १०७ 























~ विचारो, तौलो, सानो 


समाज म गुरुडम फलता रहता ह । हम कारी श्रद्धा कं लिए कहा 
जाता है पर एेसा सुनने को यदा-कदा मिलता हे ~ सुनो, पर विचारो 
बुद्धि कौ तुला पर ताला प्रज्ञ के प्रकाश मे जाचो। बुद्ध का यह कथन 
प्रज्ञा कं गौरव कौ पुकारता है -- 

केशमुन नामक ग्राम के कालाम क्षत्रिया से भगवान्‌ न सदा स्मरणीय 
शब्दां मे कहा था - ““कालामो। न तुमं शुत के कारण किसी बात कौ 
माना, न तर्कं के कारण न नय-हेतु से न वक्ता के आकार के विचार 
से त अपने चिर परिचित मतके अनुकूल हाने सं नवक्ताके भव्यरूप 
हाने से ओर न इसलिये कि श्रमण हमारं गुरु हँ यह साचकर। बल्कि 


कालामो जब तुम स्वयही जानां किये वाते अच्छी अदोप वि्ञासे 
अनिन्दित हे यह ग्रहण करने प्र हित सुख के लिए हागी तो कालामा। 
तुम उन्हे स्वीकार करो 1" 


श्रद्धा का महत्व है पर प्रज्ञा के प्रकाश म। सच्ची श्रद्धा 'परज्ान्वयाश्रद्धा 
(पजान्वया शद्धा) रूपा रै।' 

जीवन ता टस की उडान ह मानसरोवर के लिए ~ जिसके दा पख 
हं - श्रद्धा ओर प्रज्ञा जीवन - नौका क हा जैसे डाड ओरं पतवार्‌। 






























विनोबा को अनमोल कमाई 


चोप आदि कितन ही अपराधो म केद-कदिया ने धुलिया जैल 
के अधीक्षक का अर्जीदी - 'हमायौ कमाईम सदो आने हमका अभी 
अग्रिम दिए जाए, हमे आवश्यकता हे1' अध्यक्ष ने पृष्टा - "तुम्हे दो आना 
क्या चाहिए? केदी - "हमे विनोबा भावे वावा कौ लिखी हुड "गीता" 
शरीदनी दै, जिसका मूल्य एक आना ह ।' अध्यक्ष - “फिर एक आना अर 
क्यो चाहिए?" केदी - "हम विनोबाजी का एक आना दक्षिणा म द्ना द ।* 

यह बात सन १९३२ की हे । वावा उस समय धुलिया जेल म थे। 
बाना कौ लिखी हुई मराठी भाषा मे "गीताई' (गीता माता) नाम से गीता 
का अनुवाद निकल गया था। दाम एक आना। पर वाया की कडाई 
पुस्तक मुप्त मे नहीं । किसी को भौ नहीं काई गरीव ह तो क्या वह 
मेहनत-मजदूरौ कर पेसे बचाकर खरीदे। छात्र गरीव ह तो बह भी काई 
काम करे - पर किताब फोकट म नहीं। 

जन्‌ बाना का मालूम हुआ कि चोर कटलान वाल दौ भीं अपन 
खून-पसीने कौ कमाई से गीताई खरोद रहे हे ता वाग का कनन 
हई उसको सीमा नर्ही । वावा को गुरु रूप स दक्षिणा धी भि 
कौ यह चरम सीमा ह । पता नहीं - बाना ने दक्षिणा क्ल 
वह अनमोल कमाई कितनी सात्विक, कितनी पद्ध 
इसका कौन मूल्याकन करे । 

प्रश्न हे - क्या हम खरीदकर पढते हं? 


देते हे? लगता ह ~ यह प्रश्न टकरकर पुन 
होर्हारै। 


ननी खुभी 
~ कृतनता 
क्वनि? पर्‌, 
क्न नच्च - 





3 
तठक क्युन्‌ दति 


लर = "१ चिन्ीनं 
९/=> “दोना चिन्ीनं 
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इतिहास को बनाते हे -- युवक । 


जीवन का एक जटिल प्रशम ह - इतिहास कोन बनाता है? करोडा 
लाग इतिहास पढतं हें, वं बुद्धिमान वनतं ह॒ सभल-सथल कर कदम 
उटठाते ह। लाखा लाग इतिहास का बनते देखते हे, देखने का एक 
एेत्रिहासिक आनद हे, उस आनद का कहत ह सुनते हं सुनाते हे । हजागर 
लाग इतिहास को विगाडते ह, अपने अहकार से अपनी लिप्सा से अपने 
अविवेक ओर कार जाश स। 

इतिहासं कां वच्ये नहीं बनाते क्याकि वं दिवा स्वण देखत हैँ । वै 
सपने लेते है । इतिहास को जाशीले युवक नर्ही बनाते वे याता कारे जोश 
म नकोरते हे सब कां नकारते हे ओर "हा" तक आ नहीं पाते आर यावन 
का उत्तराता वेग उन्द - 

भूल गए राग रग भूल गए छकडी तीन चीज याद रही तल नान 
तकडी" की आर ठल देता ह। 

इतिहास वृषे नहीं बनतते उनम हश हे - पर, जीश नही । अते 
वुढापा पछतावा करता है ओर भूत-सा बना भूत म जीता हे 

इतिहास को ढाकर चलना अलग ट । कराडा लाता ओर हजारां 
लाग इतिहास कं प्रवाह म॑ बहतं ह - जसे नदी के तज प्रवाह म वृतच्युतं 
पत्रा 

इतिटास का यनातं हें - युवक सच्यै युवक ~ जिनम चच्वा सी 
सचाई हां युवका जैसा जोश हां वृद्धा जैसा हाश हो। 

सचाई कं साथ यह जाश ओर हाश जिम दु पर मिला व्ही 
इतिहाम कौ स्की हुई धारा वेग से प्रगतिशील हुरई। युगातर हओ। ह~ 
नए युग का अस्णादय। 































*सभयामि युगं युग 






























भगवान्‌ को ये -- ना पसन्द रै 


परमश्वर सबका प्यार करते ह॒ सयके सुहृद ह - यानी अकारण 
बधु ह, हितपी ह। पर जसं एक शल्य चिकित्सक रागी सं प्यार करता 
है इसलिए वह शल्य क्रिया मे गलित विपाक्त अग मे चीरफाड भी करतत 
हे यह चीरफाड भी हिते भावना से भरी ह। 

इसी तरह यहाया परमेश्वर भी इन सात से नफरत करता ह ~ 
पर, यह नफरत भी - ससार के लिए - भीतरी प्यार से छलक 
रही हं - 

भगवान्‌ का ये नापसद ह -- 

(१) घमड सं चदी हुई आखे (२) जठ बोलने बाली जीभ 
(३) निर्दोष का खून बहानं वाले हाथ (४) बुराई कौ आर दोडने वाले 
पर्‌, (५) अनर्थं कौ कल्पना करने वाला मन (६) जठ बालने वाला 
गवाह (७) भाई-भाई मे फूट लने वाला आदमी । 

एक ओर जगह यट बात या कही गई हे - खुदा तीन को नापसद 
करता ह आर तीन को बहुत नापसद। 
(क) कुकर्मी को नापसद करता हे पर, बूढे कुक्मीं को हुत नापसद। 
(ख) कजूस को नापसद करता हे पर धनी कजूस को बहुत नापसंद्‌। 
(ग) अहकारी को नापसद करता हे पर साधु अहकारी को बहुत 

नापसद। 


इख नापमदी कं प्याले मे क्या हम प्रम कं छलक्ते हुए अमृत का 
नहीं देखना चाहिए। 
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बीच मे टाग अडाना - किसलिये ? 


एक राजा के दरबार म, बुद्धिमान ताग किसी विषय पर तर्क 
वितर्क कर रहे थे। उसं समय एक नामी व्यक्ति चुपचाप बैठा सुन रहा 
था। लोगो ने पृष्ठा ~ "हम आपको यहा सबसे वुद्धिमान मानते ह । पर्‌ 
आप चुपचाप वेठे रहे सुनते रहे, बाले नहीं ~ इसका रहस्य क्या है?' 
नुद्धिमान ने उत्तर दिया - “समङ्ञदार आदमी - हकौम कौ तरह होता दे 
हकौम का काम बीमार को दवादेनाहे। जय मे देख र्हा दू ~ तर्क- 
वितर्कं ढग काहे, कोई आग्रह नही है । तो बीच मे बोल कर राग अडाना 
मासम हे। जव कोई काम विना हस्तक्षेपके ठीक होरहाहैतो उस 
समय कुछ कहना अनुचित है । हा यदि मे किसी अधे मनुष्य को कुए 
की तरफ जाते देखू ओर उस समय कुछ न बोलू ता भँ दोपी हू।' 

इसका मतलब है - चिना जरूरत के एक शब्द भी न बलो पर 
















जरूरत पडने पर मान भी न रहो। 


इसी का नाम है - वाक्‌ सयम। जो मोन ओर मुखरता के मध्य 








सयत्र रूप से स्थित ह। 














ध क्री भीड 


प्रवचना कौ बाढ है ओर श्रोताआ कौ भीड़ है। हमरे मनीपिया 
ने श्राताभोकेदोभरेदमाने हें - 

प्रवर (उत्तम) ओर अवर (अधम) प्रवर श्रोता हाते ह ~ चातक 
हस शुक ओर मीन रूप। 

चातक श्रोता वे हं जो पपीहे की तरह केवल भगवान्‌ के स्वरूप 
मही रस लंतेर्ह। हस श्रोता वे हँ - जा सुनकर सारग्रहण करते हें ओर 
असार को छोड देते हँ यानी जो नीर-क्षीर-विवंक करते हे । दूध व पानी 
को बिलगाते हे। "शुक" जेसे जो पढाया जाता है वही रटता हे ओर 
दुहराता है, इस तरह जौ श्रवेण की हुई वातो को जीवने भर दुहराते ह। 
भीतर समड्ते कुछ नहीं । ' मीन ' जसे चुपचाप तल म डूबी रहती हे, एेसे 
ही जो कथा रस का मौन रहकर रसास्वाद करता हे। 

अन आते हँ - अवर श्रोता। वृक वृप ओर खषटररूप हाते है । वृक 
(भेडिया) जैसे भयकर आवाज कर हरिणा को डरता है उसी प्रकार जो 
बीच-बीव मे जोर-जोर से बालकर श्राताओआ कां व्यकुल करता है! वृष 
कहते है - बेल को। उसकै सामने चाहे मीठे-मीठे अगूर हा या कडवी 
ककडी, वह एक सा मानकर ग्रहण करता है । इसी प्रकार जा सार असार 
का विचार नर्हीं करता। 

उष (ऊट) जैसे माधुर्य गुण वाले आम को छोडकर नीम की ही 
पत्ती चवाता है उसी प्रकार जो सभा मे जाकर भगवान्‌ की मधुर कथा 
कां छाडकर ससारी बाता म रमता है वह “ऊट” श्रोता है। 

ओर एेसा चक्ता हा जो वस्तु की अपक्षा न रखै। विनम्र हा । सुहद्‌ 
हा। तत्व का चाध कराने वाला हा युक्िया का जानने वाला ओर श्राताभा 
कां "मुद मगल! देने वाला हा। 
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पर, आखे मुद जने पर 


एक अभावग्रस्त व्यक्ति भूख से पीडित हो राज-महल म घुसा। 
राजा भाज की शय्या के नीचं छप गया। चोरौ कसे कं लिए अवसर 
ताकता रहा। पर "चारी करना बुरा दे" - यह शास्र ज्ञान उसे चोरी कले 
से रेकता रहा। 
प्रभात हा गया राजां के स्वागत म शय्या के चारा ओर प्रभातं 
अभिवादन के लिए सेवक सेविकाए सज कर खड थे। राजा उषस से 
भर गया ओरे यह श्लोक अचानक वाणी से स्फुटित हज - 
चेतोहरा युवतय ॒सुहदीदुकूल 
ठ्‌ कन्धिका प्रणयगर्भगिरशच भरत्या / 
वल्गन्ति दन्तितिवटास्तरतेस्तुरगर / 
~ हदय कां माहने वाली तरणिया, अतुकूल मित्र, चारा ओर प्यारे 
भाई बधु दरवाजे पर मदान्मत्त जमते हाथो ओर चचल घाडा की हिनिनाहर। 
तीन चरणं के बाद श्लोक का चौथा चरण रुक गया। राजा का मन 
उदाम) शय्या के नीचे छिपे चा विदान्‌ ने चौथे चरण की पूर्ति की ~ 
संम्मीलने नयतयोर्न हि किञ्चदस्ति! 
पर “आख मुद जाने के बाद ये सब कुछ नही! 
आवाज का सुनकर सेवकौ ने उसको नीचे से निकाला। राजा को 
जब मालूम हुआ कि यह भूख के मादे चारी कौ नीयत से घुसा धा। शाख 
ज्ञान ने चोरी से रोका। राजा ~ "ला, तेरे सान ¬ तुञ्ञे मुक्त भी किया ओर 


लाख मुद्रा स पुरस्कृत भी। मात के सम्मुख बाहरी ठार सब व्यर्थ । रट्ती 
है - कीर्ति 




















= अगुलियो के पाच इष्णारे 


किसी ने प्रन किया ~ हाथ म पाच अगुलिया क्या? क्या का 
उत्तर चाहे हमारे पास न हौ पर इन पाचा के इशारा का समज्ञा जा सकता 
ह। पाच से ही हमारे पच बने ह - य ही हमारी पचायते है । ये अगुलिया 
पचतत्वा कौ आर पचभूतां सं वनं ब्रह्माड एव पिड का आर इशारा भी 
करती है। 

पर इन अगुलिया के ओर भरी इशे है ~ जौ उपयोगी है 
व्यावहारिक है आर जीवन की सार्थकता है। 

पहली अगुली - व्यापक बनना हं । अपने को घर म मिला दा। बढा 
म, चचा म॑ सभी म एकाकार। 

दूसरो अगुली - विकसित होना है । अपने धधे के प्रति, व्यवसाय 
याकार्य के प्रति लगन सं लगना हि - यही विकास है। 

तीसरी अगुली - एकाकार होना है। समाज प्रकृति, परिवंश सभी 
क प्रति दायित्व का अनुभव कर अपने का मिलाना दै। 

चाथी अगुली ~ बहना है । शब्द सृष्टि म साहित्य म, सगीत म या 
कला मे बहना है। 

फाचवी अगुली - लीन होना हं! अप्लं म। यही ध्यात हे। यही 
आत्मानविद्धि है! यही हे ~ ना दाइ सेल्फ। 

तो जीवनं कौ समगता है - व्यापक हाना, विकसित हाना एकाकार 
हाना वहटना ओर लीन होना। 




















आश्रमये घी का दीया केसे) 


सेवाग्राम म गाधौजी का जन्म-दिवस मनाया गया। सदा कौ तरह 
प्ार्थना-सभा हुई । केवल एक विशपता थी - एक घौ का दीया जल रहा 
था। गाधीजी ने इसे लक्ष्य किया! वे इसे देखत रहे एक टक दंखते रह । 
फिर प्रार्थना म लीन हो गए! 

प्रार्थना क बाद प्रवचन आरभ हाने वाला था। सव लोग प्रतीक्षाम 
थं कि आज चापू क्या सदेश देने वालं ह। 

सहसा गाधीजी ने पठा ~ “यह दीया कौन लाया ह? 

कस्तूरवा पास ही वैठौ थी कदनं लगी - "मेँ लाई हू" 

गाधी ~ "कहा से लाई हा?" 

कस्तूरया - "गाव से लाई ह्‌। आप कौ वर्पगाठ रै न।" 

गाधीजी धाडी देर कं लिए मान हा गए। फिर गभीर स्वर म बाले 
~ *आज अगर काई सवसं बुरा काम हुआ है तो घौ का दीया जलाना। 
आसपास कं गाव के लागवाग ज्वार-वाजरे कौ सृखी राटी पर चुपडने को 
तेल तक नहीं पात आर मरे आश्रमम घी का दीया जल रहा हं। गरीब 
किसान को जा चीज नसीयन हां उसे हम इस तरह बर्वाद केसे कर 
सकत॑ ह?" 

प्रवचन म दर्द साकार हो उठा था। 


किसान मजदूर व जवान के हिमायती हम जरा इस ददं के प्रकाश 
म॑ अपने कां तलाश। 














नगर जीवन पर ये चुभते व्यग्य । 


प्हाकवि कालिदास के "अभिज्ञान शाकुतलम्‌' नारक के दौ ऋषि 
कुमारो ने जब जनाकीर्णं - भीड भाड वाले नगर को देखा तो कटा ~ 
(क) जनाकौर्ण मन्ये हुतवहपरीतं गृहमिव 
~ इतने लोगं सं भरं हुए भवन का दंखकर्‌ एसा जान पडता ह, 
यहा आग कौ लपट उठी हुई हं" 
(ख) शुचिरशुचिमिव प्रबुद्ध इव सुम्‌। 
~ मुञ्े ये लाग एेसे लगत है - जैसं पवित्र का अपविन लोग लगते 
हेयानजाे हुए को साये हुए। 
येनगरकेलोगहं, जा दूसरा को धोखा दने कौ चाले विद्या क 
समान सीखते हं ओर सत्यवादी कहलाते है । 
कालिदास नागर कवि थे, पर मन भारतीय र्योकाथा- जो 
आश्रमामे 
कविवर नागर जीवन ˆ नगर जीवन पर 
करा " शीर्षक 
सभ्यतोहुए 
सना 
आया। 
















का यथार्थं 


अंत बुरे का चुरा। अनेक उपद्वौ वृूफान की तरह अति हँ ओर 
ुलवुले कौ तरह मिट जति हं । 

यूनान कौ एक प्राचीन कथा है 1 स्फिक्स नाम कौ एक पक्षसी धी, 
जिसका आधा शयेर नारो का ओर आधा सिह का था। वह थीविस के 
निवासियो को पहेलिया पूछा करती थी ओर उत्तर न मिलने पर उन्ट खा 














(जाती थी] वष्ठा के िवासिया का यह आकाशवाणी सै ज्ञान था जिस दिनि 
सही उत्तर मिल जायेगा, वह आत्मघात कर लेगी । 

एकं यार उसने प्रश्न किया कि वह कौने सा जानवर है जो 
प्रति काल चार्‌ चैर से, मध्याह मे दो परो से ओर सध्याकाल मे तीन चैरा 
"से चलता है । इसका उततर ईडिपस ने दिया था कि मनुष्य शैशव मे चार 
पैर से (घुटनो के बल), जवानी के मध्याह म यौवन प्रौढावस्या मं दो 
५ चैणे से, जीवन कौ साज्ञ म बुापे म तीन चैरा से (लाठी के सहरि) चलता 
1ह। पैली का सही उततर सुते ही स्फिक्स ने आत्मघातं कर लिया। 

यह जीवनं का यथार्थं है । पर, हमारी प्रार्थना है - मै सौ वर्प अदीन 
¦ हकर चिना किसी के सहारे जी - इसी मे पुरुषार्थं है। 













































“पूरिये' ही "पूरिये' भरेरै 

एक राजा कं मन मे सच्चे साधु का बुलाकर उन्हं भाज दन की 
इच्छा थी। उसने राजभर मे ठिढोरा पिरवाया कि साधु महात्मा नगर मै 
पधारे। राजा साहय उनके दर्शन करने व उनकौ भोज दैने के लिए मन 
म साध पाले थे। तरह-तरह के वश बनाकर साधुओ कौ जमात आई। 

राजा स्वय अपने हाथ से परोस रहे थे ओर साधुओ से आशिषं 
पाकर्‌ अपने का भाग्यशाली समञ्च रहे थे। 

एक स्थान पर जाकर राजा जी जरा ठिठककर रक गए। एक चहरा 
पहचान सा लगा! वश तो फकड का था। द्दराक्ष की माला गले मे थी। 
राजा ने गार से देखा ओर उन्हे भान हुआ यह तो अपना चरवादार परिया 
ह। राजा न उसे पहचाना ओर तेज आवाज म कहा - "अरे परिया? तू 
~ यहा?" परिया तत्काल खडा हौ गया ओर आद्र अदव से बाला - 
"आदाता। घणी खम्मा यहा ता पूरिये ही परिये हे एक को प्रकडने से 
क्या होगा?" यानी मुद पहचान लिया हे - बाकी भी मरे ही भाई बधु 
। 


राजा बुद्धिमान व दूरदशीं थे। चुप रहे । हम एक दो को "पूरिया- 
तू" पर सही तो यह है कि यहा पूरये टी पृरिये भरे पडे टँ । किस किस 
का पकडगे। कुएं मे ही भाग पडी ह ~ सारा गाव ही उसका पानी प्रीकर 
कम वैशी वावला दे। कभी दड ठीक ता कभी सामृहिक माफी - यही 
राम्ते टै! 

















शान्त घर -- शान्त विश्व 


गृह काअर्थहे, जो हमं ग्रहण कर अपाव । जो दूरसे ही हमं 
पुकार कर कदे - आ मेरी गोद म॑। इसी शब्द से हमारा गृहस्थाश्रम 
चन्र दै! गृहस्य भौ आश्रम है - जहा चारो ओर श्रम, परिश्रम यातप 
को महत्व ६ै। 

हमर धर्माचार्यो ने गृहस्थाश्रम की महिमा का बहुत बखान किया 
दै जा उचित है! गृहस्थाश्रम धन्य क्याकि न्यायपूर्वक धन कमाने 
वलि, आत्मज्ञान मे निष्ठा रखने वाला, अतिथि सेवा करने वाला, शाक्त 
को जनने वाला ओर निरतर सत्य बोलने वाला गृहस्थ भी मुक्त हो जाता 
है - 

न्यायार्जिति धनेस्तत्वज्ञान तिषठाऽतिथि प्रिय । 
शलेवित्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते ॥ 

हमारे आचार्यौ > " धन्योगृदस्थाश्रम * कहकर इसका एक मार्मिक 
मनाहर चित्र अकित किया है - 

जहा आनदेदायक सदने है, जहा बुद्धिमान पुत्र ह, जहा खी मृदुभाषिनी 
हे जहा अच्छे मित हं खूब धनै, जहास््रीके प्रति प्रेम रे, जहा 
आश्ञाकागौ सेवक है, जहा अतिथि सत्कार रै, जहा ईश्वर का पूजन मित्य 
हता ई, जहा मधुर भोजन रखे रहते ह ओर निरतर सजनो का समागम 
है ~ धन्य है ~ रसा गृहस्थाश्रम। 

पर आज घर्‌ कम हो रहे है - यट रहे रै - होल, सय । स्वीर 
हाम के स्थान पर हाउस" ~ महल, हवेलिया। 

शात सतुष्ट घर का अर्थं रै - विश्च-शाति! अत्म-शाति। 














स गीता-माता' की गोद मे केसा भय । 


गीता भगवान्‌ कौ वाद्मयी काया हे जा सदा रने वाली दे। 
इसका प्रभाव जिस प्र पडे, जहा पडे वही गीता का प्रिय हे। 

सन्‌ १८४८ यानी डेढ सदी पहलं सुनसान म एकाकी जीवन वितानं 
वाले महापुरुप टेनरी डेविड थोरौ (ऋषि-कल्प) कौ यह अनुभूति मार्मिक 

"प्रत्येक प्रात काल मे भगवद्गीता क विराट्‌ विश्ात्पत्ति सबधौ दर्शन 
म्‌ अपनी बुद्धि का अवगाहनं करता हू, जिसको रचना हुए कितने हौ 
देववर्षं बीत चुके है आर जिसको तुलना मे हमारा यह आधुनिक ससार 
ओर साहित्य बडा तुच्छ ओर महत्त्वहीन प्रतीत होता है} इसका विराटत्व 
हमारी धारणाओं सं इतना दूर है कि मु्चै सदेह हता हे कि कहीं यह दर्थे 
अस्तित्व के किसी पूर्वं काल सं सबधित ता नहीं है । - वालडेन का 
विशुद्ध जल गगा के पवित जल मे मिल जाता है।' 

यह वही थोय दै, जो कहता था ~ "कैसा भय जब मँ गीता माता 
कीगोदमे वैठाहू' - या कह कर जो अपने अश्रुजो से गीताका 
अभिपंक कर अभय हौ जाया करता धा। 

असल मे जा साधता हे, वही सिद्ध है स्वामी हे ~ यहा देश 
दै न काल रहै, न जाति है 

जो कसी उणरी हसी आसी भणनूीहै। 
सा व्ही किणे कापी भगत रज्पूतीहं। 

जो करेगा उसको होगी। ये चीजे विना बुलावे उसकी हांगी । भक्ति 

आर क्षात्रशक्ति किसी के बाप की नर्ही। कोई वेश परपरा नही। 



































६ -- पापकेमुहमे 


तालान के किनीरे बगुला उदास यठा था। मछछलिया को जचस्ज 
हुआ पूछा - मुट लटकाए कया हा? बगुला - "प्यारी मचछलियो । मने पाप 
किया हं - तुमह निगल कर्‌ अब पता रहा ह्‌ } पाप का प्राय्चिति कएना 
है( चात यह ह ~ यह तालाय सूखने के कगार पर है ! पासं म हौ वडा 
भारी तालाव ह। तुभ विश्वास करो ता तुमको एक-एक को ले जाकर 
तालाब मे विहार कस छाड दू" 

एक कानी मछली ने कहा ~ ' तुम्हारा क्या भरौसा। तुम यदि मुञ्च 
सै जाक, उख तालाव को दिखा दो भौर मुद्ध वापस लाकर छोड दा तो 
आग भरांसा जे।" 

यगुला आसु हाता पास आया। कानी मखली को चाच म दयाया। 
उड्ा। तालाब दिखाकर उस मछली कौ साक्षी चनाकर लोट आया) कानी 
भङकलौ - “मेस हनो । यह यगु ठीक कहत है । भने पानी से लगलय 
भरा तालाय देखा है । इने मुञ्चे प्यार से लं जाकर सव दिखाया।' 

भाली मछलिया इसे म आ गई । बह एक-एक को चाच से पकड 
कर उडता। दूर्‌ पेड पर बेठ फेर गट कर जाता। या मछलियां को लेता 
गया खाता गया। अय तलाव मे चा ~ एक ककटठा वगुला करा मने 
केकडे के लिए ललचाया। ककडे 1 कहा - * तुम्हारो गरदन को परडक 
मजा मकता ह्‌, जिस गिरे का खतरा न र्ट !' बगुला पागल सा हो 
रहा था। कक्डे ने बगुले कौ गर्दन को पकडा। बगुला उडा। कंकडा 
"यद्च कहा! तालाब ता दूर्‌ दै \' केकटे ने वगुले की मर्दन दयोचो \ व्ह 
मर कर नीये गिर्‌ पडा। धाेचाज को आखिर उसका प्राप खा जाता हे। 
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प्रसा - निरुत्तर 


सारिपुतर - "भत। मेरा विश्वास है कि आप सं बुद्धिमान महात्मा 
नहुजटै नहे अरत हागा।' 

सुद्ध ने शात निर्विकार भाव से सुना। 

युद्ध नं पृष्टा - 'निस्सदंह सारिपु्र तुमनं इसफ पूर्वं क समस्त चुद्धा 
को जान लिया हागा।' 


"नर्टी स्वामी।' 

"तव क्या भविष्य के बुद्धा का जानत हा?" 

"नहीं भते।* 

“तव कम-सै-कम मुहे जानते हा ओर मरि मन का सपूर्णतया परख 
चुके हा।" 

"एसा भी नहीं - शास्ता। 


यह निरुत्तर करने वाला वार्तालाप हम कहा चेताता है - जय हम 
किसी की गुरु कौ याकि विशिष्ट व्यक्ति की प्रशसा म अत्युक्ति का 
ही नही, अभावोक्ति का प्रयोग कते है । प्रशसा कौ अत्तिशयतेा मे भुलाती 
है ओर दृष्टि को धृमिल करती है। 

प्रशसा हो ~ समुचित ; भन ओर शालीन। 



















( छूट न सका 


राजा भर्तृहरि शिकार की तलाश मे दूर जगल म निकल गणए। अत 
म एक ररिण मिला) जैसं ही राजा मे वाण सन्धाना ता लगा हरिण कौ 
आखे कुछ कह रही हँ - मान भाषा म - अशब्द शब्दाम - 
हं राजा भरथरी, 
सींग दीज्यो गोरखनाथ मै, घर घर अलख जगाय। 
खाल दीन्यो साधु सत नै, लगा म्हानै विछाय॥ 
नैना दीज्यो चचल नार कृ, राखे ली घुट छिपाय। 
आख दीज्यो भल घर नारे कृ, रेवेली पथ निहार। 
जिनसे पवितर हृं जाऊ - राजा भरथरी। 
हे रजन! मर शिकार चाहे कर्‌। पर्‌, इतना अवश्य करे! मरे सींग 
गारख जोगी का दे, जिनसे व सींगी जा वजा कर अलख जगावे। मेरी 
छाल साधु सत के काम आव। मरे चचल नेन चचलनारौ को सपे आर 
भाली आख घर गृहस्थ कौ भोली नारी के लिए हो। यानी सभी के काम 
मे आरू - यह भावना जसे मृग की मुद्रामे प्रकट धी। 
इसका नतीजा? राजा भर्तृहरि का वाण प्रत्यचा से चछूट न पाया आर 
वे जागी भरथरी नने की राह के राहगीर बन वैठे। 


पर-----------~ 














प्रशसा -- निरुत्तर 


सारिपुत्र - “भते। मेरा विश्वास दहै कि आप सं वुद्धिमान महात्म 
व्भाटै, तरटै ओर र हका" 

बुद्ध ने शात निर्विकार भाव सै सुना। 

युद्ध ने पुद्धा ~ *निस्सदेह सारिपु्र तमन इसकं पूर्वे क समस्त बुद्धा 
को जान क्षिया होगा।' 


"नही, स्वामी।' 

“तव क्या भविष्य के बुद्धा को जानते हो?" 

"नही भते।" 

“तव कम-से-कम मुञ्ने जानते हां ओर मरे मन का सपूर्णतया परख 
सुके टा।' 

"एेसा भी नही - शास्ता" 


यह निरुत्तर कएने वाला वार्तलाप हमे कहा चेताता है ~ जब हम 
किसी की, गुरु कौ या किसी विशिष्ट व्यक्ति कौ प्रशसा म अत्युक्ति का 
ही नही, अभावाक्ति का प्रयोग करते हे । प्रशसा कौ अतिशयता हमे भुलाती 
दै ओर दृष्टि को धूमिल करती है। 

प्रशसा हो - समुचित, सतुलित शोभन ओर शासीन। 


१२६ 
जीवन प्रवाह 
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| 

1 

| साजा भर्तृहरि शिऊार को तलाश मे दर जगल म निकल गए्‌। अत 

: म एक हरिण मिला। जेसै ही राजा न वाण सन्धानाता लगा हरिण कौ 

। आख कुछ कह रटी रै - मौन भाषा म - अशब्द शब्दा म ~ 

हं राजा भरथरी। 
सींग दीन्यो गोरखनाथ मै, घर घर अलख जगाय। 

ध खाल दीज्यो साधु सत नै, लेगा म्हा्मै विछाय॥ 
नैना दीज्यो चचल नार कृ, राख ली घृघटे छिपाय। 
आख दीज्यो भरल घर नार कृ, रेवली पथ निहार । 
जिनसे पवितर हुईं जाऊ ~ राजा भरथरी। 

ह राजन। मरा शिकार चाहे कर। पर, इतना अवश्य कर । मरै सग 
गारख जोगी का द जिनसे व सीगी बजा वजा कर अलख जगावे। मरौ 
छाल साधु सत क काम आवे। मरे चचल नेन चचलनारी कों सौपं आर 
भाली आख घर गृरस्थी को भली नारी के लिए हा यानी सभी के काम 
मं आङ ~ यह भावना जैसे मृग कौ मुद्रा मे प्रकर थी। 

इसका नतीजा? राजा भर्तृहरि का याण प्रत्यचा स॑ द्ूट न पाया आर 
वे जागी भरथरी जनने कौ राह के राहगीर चन वैठ। 
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प्रसा - निरुत्तर 


सारिपुत्र - ` भते। मेरा विश्वास है कि आप से बुद्धिमान महात्मा 
नभर, चह ओन हागा।' 

लुद्ध नै शात निर्विकार भाव से सुना। 

युद्ध ने पद्ध - “निस्मदेह सारिपुत्र तुमने इसके पूर्व कं समस्त बुद्धा 
को जान लिया टोगा।' 

नरह स्वामी।' 

"तव क्या भविष्य कै वुद्धा को जानते हो?' 

"नहीं भते)" 

"तव कम-से-कम मुदो जानते हा ओर मर मन को सपूर्णतय। परख 
चुके टो।' 

"एसा भी नहीं - शस्ता!" 

यह निरुत्तर करने वाला वार्तालाप हमे कहा चेताता है ~ जघ हम 
किसी कौ गुरुकी याकिसी विशिष्ट व्यक्ति की प्रशसा मे अत्युक्ति का 
ही नहीं, अभावोक्ति का प्रयोग कसते ह । प्ररासा कौ अतिशयता हमे भुलाती 
टै ओर दृष्टि कौ धूमिलं करती हे। 

प्रशसा हो - समुचित, सतुलित शोभय आर शालीने। 
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स्वराज्य का अर्थं - अभय 


राजा दुप्यत शिकार के लिए गए1 रस्ते म कण्व का आश्रम पडा। 
वहा काफी हिर थे! राजा एक हिस के पीछ दौडा भयभीत हिरन कौ 
आवाज सुनकर आश्रम का एक लडका आया ओर राजा से कहनै लगा 






कि "आश्रम मृगोऽय म हन्तव्यो न हन्तव्य ।' एक लडका हिम्मत से राजा 
को आदेश दे रहा है कि'हे राजन्‌) इस आश्रमके मृग को नहीं मार 
सकते" 













"अन्याय के सामने डटकर खड हो सके, इसी का नाम ' स्वराज्य" 
है।' ~ विनोया साहित्य भाग १६ पृष ९१ 

बावा कौ दृष्टि मे ' स्वराज्य" का भूलभूत अर्थं हे अभय, अन्याय 
के विरुद्ध डटकर खडे ्ोने कौ हिम्मत) हर कोई निर्भयता महसूस करे, 
हर कोई समले कि मुञ् पर कोई अन्याय नहीं कर सकता ओर अन्याय 
हुआ भी तोमेरे पक्षमे ध्म॑है न्याय है, मुञ्ञे भय का कोई कारण नही। 

एेसी निर्भयता जिस देश पे है उस देश भ॑ स्वशज्य है 








[ड ] 
रास्तातो यहीषडाहे 

राजा भाज व माध पडित रास्ता भूल गरए। घनघोर जगलं। माष 

नै कहा - राजन्‌! जौ बुदिया वेठी है - उससे रास्ता पू । 

दोना ~ "राम राम डोकरी माई।' 

डोकरी ~ "राम राम बीरा" 

दाना ~ "यह रास्ता किधर जाता हे?" 

डोकरी ~ "यह रास्ता तौ यहीं पडा हे, कीं नहीं जाता आने जाने 

वाले ही जाते है । पता नहीं कितने गए्‌। 

तुम दाना कौन हो?" 

दोना - "हम रँ - वटाऊ।" 

क डोकरी - "वटाऊ - दो। सूरज या चाद? तुम सच बोलो कौन 

छ ॥। 
दोना - "हम रहँ - पाहुन" 

डोकरी - "पाहुन दो। एक तो धन, दूसरा यावन । तुम कौन से हो? 
दनां ~ "हम है राजा।' 

डोकरी ~ “राजा दा, एक इद्र एक यम। तुम सच गोला।' 
दोना - "हम हें - भरखमा (क्षमावान्‌) 1" 

डोकरी - शक्षमावान दा, एक धरती दूसरी स्री। तुम कौन?" 
दोनो ~ "हम है चतुर।* 

डोकरी ~ "चतुर दो - एक अन्न, दूसरा पानी। तुम सच बोलो ॥' 
(सारी चतुराई अन्न पानी के पीछे) 

दोना - 'डोकरीमा।तू ही वता - हम कोन हं?" 

डोकरी - "यह है राजा भाज हे ओर त है माध पडित। वस इसी 
मार्ग सै चले जाओ।' 


डोकरी के सामने अपनी पडिताई ओर बडाई भूल कर दानो उसके 
चरणा मे गिर पडे। 


५ 


































ष का अर्थं -- अभय 


राजा दुप्यत रिकार के लिए गए) रास्ते म कण्व का आश्रम पडा। 
वहा काफी हिरन ये! सजा एक हिरन के पछ दौढा। भयभीत हिस कौ 
आवाज सुनर्कर्‌ आश्रम का एक लडका आया ओर रजा से कहने लगा 
कि "आश्रम मृगोऽय न हन्तव्यो न हन्तव्य ।" एक लडका हिम्मत से राजा 
कौ आदेश देरहा है कि 'हे राजन्‌ इस आश्रम के मृग को नहीं मार 
सकते!" 


"अन्याय के सामने डरकर्‌ खड दो सके, ईइसी का नाम “ स्वएज्य 
दै ~~ विनयो साहित्य भाग ९६ पृष्ट ९१ 

बाया कौ दृष्टि मे ^ स्वराज्य! का भूलभूत अर्थ है, अभय, अन्याय 
के विरुद्ध डटकर खडे हाने कौ हिम्मत। हर काई निर्भयता महसूस कर 
हर कोई समज्ञे कि मुञ्च पर कोई अन्याय नहीं कर सकता ओर अन्याय 


हुआभो तोमेरे पक्षम धर्महे न्याय है मुद भय का कोई कारण नहीं । 
एसी निर्भयता जिस दश मे ई, ठस देश म स्वरुच्य रै + 
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रास्तातो यही य्डादै 


राजा भाज व माघ पडत रास्ता भूल गए। घनधोर जगल। माघ 
ने कहा - राजन्‌। जो बुद्धया यैठी टै - उससे रास्ता पूष। 

दोना - "राम राम डोकरी माई।' 

डोकरी - "राम राम वीरा 

दोना - “यह रास्ता किधर जाता हे?' 

डोकरी - "यह रस्ता तो यहीं पडा हे, कीं नहीं जाता आने जाने 
वाले ही जाते है । पता नही, कितने गए। 

तुम दोना कौन हो?" 

दोनौ ~ "हम हैँ - वराऊ1' 
् डोकरी - "बटाऊ ~ दो। सूरज या चाद? तुम सच वोलो, कौन 

#। # 

दोना ~ "हम है ~ प्रहुने।' 

डोकरी - * पाहुने दा। एक तो धन दूसरा यावन । तुम कौन से हौ? 

दोनो ~ "हम हैँ राजा।' 

डोकरी ~ "राजा दो एक इद्र एक यम। तुम सच बोलो।" 

दोनो ~ "हम टँ - भर्खमा (क्षमावान्‌) ।' 

डोकरी - श क्षमावान दो एक धरती दूसरी खी । तुम कौन?" 

दोना ~ "हम हैँ चतुर।' 

डोकरो ~ "चतुर दो - एक अन दूस पानी। तुम सच बोला)” 

(सारी चतुराई अन्न पानी के पीछे) 

दनां - 'डोकरीमा।तूही बता - हमं कान रहे?" 

डोकरी - "यह हे राजा भोज है ओर तू है माघ पडित। वस इसौ 
मार्गं से चले जाओ। 

डाकरी के सामने अपनी पडिताई ओर बडाई भृल कर दानां उसके 

चरणां मै गिर पडे। 




















श 





गुमान का भार्‌ 





4 गुमान" का भूत कैसं धर दबोचता है, पता ही नहीं चलता! जब 
मनम आता है कि मैने कितनं बडे कार्यं किए है, पर मु गुमान नहीं 
अहकार नहीं? साधक को पता ही नहीं, यहा गुमान सूक्ष्म बनकर खतरनाक 
सेल खेल रहा हे फिर विनम्रता का स्वर उभरता हे ~ कहता फिरता हे 
- “मुञ्चे जर भौ अभिमान नही, मै तो आपके चरणा कौ धृलि हू।' यह 
विनम्रता छद्म रूप से अहकार्‌ का विस्फोट दे। 

असल म जब कर्तापन न रहे, भोक्तापन न रहे तो मौन सधता दै 
ओर भीतर का "द्रष्टापन' जगता हे । फिर साधक देखता है - केवल देखता 
हे ~ सजग होकर, साक्षीभाव उभरता हे। 

दसी "मे" पन के भार को उत्ताले के लिए भक्त कहता रै - 

“म्हारी ज्ञान गुमान नी गाठडी उत्तरवो शिरे धी आज। 

म्टारी पुस्तक पोथी नी पोटली उतरावो शिरे थी आज। 

बोधो खेच-खेची हाप छै, है यु आखे अधारा घेराय।" 

(दे प्रभु। मेरे ज्ञान गुमान के अहकार ओर ममता का गहर अव सिर 
पर से उतरवा दीजिए्‌। पुस्तक-पोथी का बोञ्ञ ठोते हापने लगा हू। आखो 
के सामने अधेरा छा रहा हे। थोडा विश्राम कर सकृ, चेन की सास ले 
सवृू।) 
























































क्या यह सघ है? 


सूरज उगा है इसके लिये विज्ञापमे कौ जरूरत तहं । न प्रचार कौ 
नमुनादी कौ) "कस्तूरी कौ सुगध" स्वत ही फैलती हे - यदि कोई सौगध 
भी सावे कि कस्तूरी नही है, पर उसकौ गधं विना कहं सव कह दती 
है। यह सच हे - 
“न हि कस्तूरिका गध शपथेन निवार्यत ।* 
स्वराज्य को आए आधो सदी हुई उसे यदि अखनार कहे रेडियो 
दू्द्शन करे, पुने चि कहे ओर इमास जीवन न करि, रष का चरित 
न कटे आचरण न कटे व्यवहार न कहे हमारे कदम न कह, हमारे 
आखं न कहं तां फिर सव कथन अकारथ। 
साधारण जन मानस आखिर कवं तक कहेगा ~ 
हेम कफस वालो को 
इतना तो चता दे कोई ५ 
क्या यह सचरहैकि 
गुलिस्ता म वहार आई है 
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ऊंघती जिन्दगी 


सत भीखण जी का प्रवचन चालु था। प्रमुख श्रोताआ म आसौजी 
आते ओर आगे जम कर बेठते। वे बीच-वीच मे ऊघने लगते। पकी 
ले लेते। भोखणजी न प्रवचन के बीच म॑ कहा ~ "क्यो आसाजी। सो रहे 
हा?" आसाजी चकर चोल उठे - ' नही-नी, सोता नहीं हू।' थोडी देर 
म आसोजी ओर ऊँषने लगे। भीखणजी "क्या आसोजी । नीद आ रही े?' । 
आसोजी - "नही -नहीं भगवन्‌।' 

भीखणजी पूरे विनादी भी ओर सूनू वाले सत थे! अय कौ वार 
कठोर परीक्षा ली। वे कहने लगे - * व्या आसोजी । जीवो हो?" आसोजी 
उसी तरह नीदमं ही बोल उठे ~ 'नर्ही-नर्ही।' इतने मे सभी श्राता 


सिलसिला कर हसने लगे। अब आमोजी को होश आया ओर वे फिर 
सावधान हौ गए। 













प्रशन प्रवचन सुनने का नहीं हे । हम तो सारी जिदगी या ही ऊघते, 
खुमारौ म, प्रमाद म, चिना जगे नीद-ही-नीदम खो देते है। फिर कहते 
है ~ ' धाखे-ही-धोखे 'ठहकाया।' जग, जीवन को सभाते ओर लक्ष विद्ध 
करे कहौं एेसा न हो कि हमं पछतावे मे कहना पडे - 
आ दिन पाठे गए, किया न हरि से हेत। 
अव पछतावे होत का, चिडिया चुग गई खेत} 


"गई सो गर्द-अब राख रही कौ।' यही चेतावनी हमारा सबल हो। 
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(= स्मको 


गे बढने की लालसा सबमे होती हे पर बढ नहीं पाते। क्या? 
इसका उत्तर है - हम अपने प्रति जरूरत से ज्यादा उदार ह दयालु हं 
ओर क्षमाशील हे। 

जौ भी व्यक्तिं अपने चरिते का सही निष्पक्ष वितैचक होगा - उसे 
आगे बढने से कोई रोक नहीं सकता। 

चेन फरकलिग ने दैखा किं उसमे तेरह गभीर दोप है, जिनमे तीन 
प्रमुख हे - (१) समय नष्ट करना (२) निकम्मौ बातो मे उल्लना 
(३) लागा की वातो कौ कारना। 

पफ़ेकलिग ने अपने को बदलने का निर्णय किया। एक दाप को दूर 
करने के लिए वह सात दिन तक कोशिश करता सात दिन बाद विचार 
करता कि कहीं असावधानी ता नर्ही हुई? इस प्रकार उसने अपने दोपो 
का निकाला - जिससे वट प्रभावशाली व लोकप्रिय बनं सका। 

इसलिए आवश्यकता हे कि हम अपनी तारीफ सुनकर फूले नहीं 
~ उनसे भी शिक्षा ग्रहण करं जो हमारा विरोध कते ह हमारे अवज्ञा 
करते है । चाहे हम सत कवीर्‌ की तरह निदक कां नजदीक न रख सकं 
ओर उसके लिए आगन मे कुटी न वना सक। 









































सारथी कोन हे? 


, प्रत है ~ हमारे जीवन र्थ का सारथी कौन ह? अटकार। ~ 
देणे \ लोभ] - भटकोे। ईय । - जलागे। देष - सुट धुट कर मग्ग । 
मोह। ~ तडपोगे। 


प॒र, एक वार एक भ्रमत मे कहा ~ "वामुदव। मँ प्रपत द 
शरणागत हू।' वासुदेव - "तो तू रथी है, रथ का मालिक। अवर्गे - 
तेग सारथी, मुञ्े सभला लगाम 

यह पार्थं का सौभाग्य धा कि -उन्ट सारथी के रूप म वासुदेव मिते । 
हम निराश न हो, वासुदेव तो सर्वव्यापक दै 1 हमारे लिए भी हाजिर। एक 
शर्त है ~ 

हम कार्य कर, करने योग्य कार्य के परम से करे द्वप से न क। 
करुणा का भाव रखे । मैत्री कौ सषास । "वै" न हो, ' मेण" न हो। किसी 


एकं गुण को अपनाया तो समलो हमार जीवन रथ का सारध्य ~ वासुदव 
के हाथमे है1 यही सफलता का "गुर" है। 


“मेरे गुलाम के ये गुलाम।' 


एक सत थे। निर्लोभ, वेशगी ओर अलमस्त। न किसी का लेना 
न किसी कादेना। फिर भी जहा सुगध होती है, भौरि पहुचे जाते है। उनके 
चारा ओर चेला ओर भक्ता का जमघट लग गया था। सत से जितना बनता 
~ उन्हे सत्सग के रूप म अनुभव के अमृत की धूटे पिलाति। प्र, भक्ता 
वयचेलाकोइसं बात कौ बडी पौडाथी कि नगर का राजा इनके दर्शन 
के लिए अभी तक नहीं आया। वह राजा दूसरे किसी तात्रिक योगी के 
चक्कर मे था। चेते चाहते थे - राजा देखे पीतल ओर सोने के अतर को। 

सत को जन मालूम हु कि चेले बडे बेचैन है - इस बात के 
लिए। सत ने कहा - "देखो, कोशिश करके किसी का यहा मत ला। 
ओर जिस को तुम दुनियाई निगाह से बडा समञ्चते हो ~ वह तो मेरे गुलाम 
का गुलाम टे। उसकी हैसियत ही क्या है।" 

चैलो की समञ्च मे यह बात नीं आई कि राजा कैसे गुलाम का 
गुलाम हौ सकता है। 

सत ने उनकी उत्सुकता को शात करते हुए कहा - "देखो, मन मेर 
वशम टै यानी मन मेरा नौकर है मेरा गुलाम दै। ओर ये राजा तो प्राय 
मन के नोकर्‌ होते हे । रात-दिन इच्छा! के कामनाओं के चक्कर मे रहते 
हं । इसलिए मेरे गुलाम के भी गुलाम हे।" 
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जीवेन प्रवाह 






















सारथी कौन है? 


प्रशन है - हमरे जीवन र्थ का सारथी कोन है? अहकार। - 
"दूये! लोध। ~ भरटकोगे। ईर्ष्य! ~ जलगे द्वेष - घुट चुट कर मरोगे। 
मोह] ~ तडपोगे। 


पर, एक वार एक भ्रमित ने कहा ~ "वासुदेव । मँ प्रपतन दू। 
शएणापत हू!" वासुदेव - "तो तू रथी दे, स्थ का पालिक अयमेदू - 
पैरा सारथी, मुन्ने सभली लगाम।" 
यह पार्थं का सौभाग्य था कि उन्दे सारथी के रूष मे वासुदेव मिले। 
हम निरास > हौ, वासुदेव तो सर्वव्यापक है \ हमारे लिए भी टाजिर। एक 
शतं है - 
हम कार्य कर, कले योग्य कार्यं करे । परम से करे। देप से नं करे । 
करुणा का भाव गख । भैत्रो कौ साले । "भे, न हो, "मेरा" न हो! किसी 


एक गुण कौ अपनाया त्तो समञ्ञो हमारे जीवन रथ का सारथ्य ~ वासुदव 
के हाथ मे है। यही सफलता का "गुर" दै} 

















& खोते हमारे ये बच्ये । 


ये महमाईंजदा बच्ये हे श्चायद 
खिलान दखकर मचले नहीं है। 


-- अप्रद्रजा 





यह किसी शायर क मात्र जज्बात नहीं हे जिदगी के एक दर्दनाक 

हादसं कौ इबारत हे। युग की निर्मम त्रासदी की सही तस्वीर हे। 
वच्यै तभी बच्चे हे, जव वे किसी बात के लिए मचल 3उठ। 
^बालहठ' शिशु मनौविज्ञान की बुनियाद ह । यदि वच्यै रातदिन सिहरे रहे 
दबे रहै आतक के मारे डरे सिकुडे रहे तो लगगा बचपन” आया ही नही। 
सामने खिलौने हा ओर यच्वे मचले नहीं तो लगता हे ~ महगाई कौ मार 
नै महगाई के रात दिन कमरतोड वजन ने-केवल अभिभावको कां ही 
डराया एेसा नही अपितु इससे वच्चै भी अपने वचपन से हाथ धो रहे है। 
जिसं समाज म चचपन गया ~ वहा केसा केशार्य केसा तारण्य 

केसा प्राढत्व-वहा तो हागा कवल बुढाया। यही नियति हे। 
बालश्रम बचपन का हत्यारा/ 
बढता पुस्तक का भार-वचपन का हत्यारा। 

अस्वाभाविक महगाई ही नटी - सभी प्रकार कौ सामाजिक अव्यवस्था 
~ उगते रार के लिए घातक ह। 
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= -- सुधरने का अवसर 


एक आश्रम था। नामी गुरु थे। शिष्या कौ भरमार थी। एक दिने 
एक शिप्य चारी करते पकडा गया। गुरु के सामने वह लाया गया! गुरु 
ने उसमे कुछ भी नहीं कहा। 

सरि शिष्य इसं बात पर नाखुश थे। करई दिनो बाद उसे फिर चोरी 
करते पकडा। रिष्या न कहा ~ * गुरुदव । आप यदि इस चोर को दड नहीं 
देते हं या निकालते नहीं ह तो हम इस अनैतिक आश्रम म साधना नहीं 
करेगे ।' 

गुर - ' दखिए, आप स जानते रै, अच्छे-वुरे को पहचानते हँ । 
सही क्या रै गलत क्या रै - इसका आपको ज्ञान हे 1 आप ओर जगह 
जाकर, कहीं जाकर अध्ययन कर सकते ह । 

पर, यह वचारा अबोध है, अपना हित भी नहीं जानता। मे इसे 
सम्ञाने का सुधारने का मौका नहीं दूगा, कौन देगा। म इसे अपमे पास 
रखृगा। आप जैसा चाहो, वैसा करो। आप लोगो को मजं ।' 

चौर की आखो से अनजान ही आसुआ कौ धारा बह निकली ओर्‌ 
उस धारामे चोरी की भावना बहकर न जाने कहा तिरोहित ठो गई 1 

सारे शिष्य इस दिव्य दृश्य को अभिभूत हो देखते रहे। 
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अपूर्णता का अनुभव -- विकास का सोपान 


चार डग हमने दिए तो क्या हभ 
है अभी भैदान कोसो ही पडा 
- हरिओध 


एक मूर्तिकार था। जेहा भी वह किसी पत्थर का देखता, वह अपने 
भीतर छिपे किसी देवता को पशु-पक्षी को या किसी अप्सरा की दिखा 
देती। बह हथौडी ओर छैनी लेकर अपनी स्वप्निल आखो से तराशने वैठ 
जाता। मूर्तिं बन जाती । अनगढ पापाण मे जीवेन का स्पदन भर जाता। 
-लोग प्रशसा करते। 

पर, बनी हई मूर्तिं शिल्पी को उसकी करमिया कौ ओर इशाग 
करती, उसकी कल्पना को नए शिल्प-शैली के देर्शन कराती वह प्रफुल्ल 
भाव से नए तक्षण कौ ओर प्रवृत्त हो जाता। प्रत्येक सृजन न॑ नए सृजन 
की ओर नए आयाम दूने के लिए उसे ललचाया। 

प्रर, आज शिल्पी नं एक मूर्तिं बनाई। कोशिश करने पर भी वह 
मूर्तिं उसे कोई भी कमी दिखाकर प्रेरितं न कर सकौ। वह शिल्पी फूट- 
फृटकर रोने लगा। लोग विस्मित थे। शिल्पी ने अत मे कहा - !लगता 
हे मेरी प्रगति केद्वारा बद हां गए हं। मेरी सूक्ष्मदृषटि कुठित हो गई है ॥' 
सचमुच बाद मै वह शिल्पौ अपने को दुहराता भर रहा । अपूर्णता का 
अनुभव ही विकास का सोपान हे।" 

































व 
भेद की दीवार दरक गई 


एक फकोर किसी गुरु की तलाश मे इधर उधर घूमता धा। वह 
किसी बाजार की गलौ से गुजर रहा था। वहा ग्राहके ओर दूकानदार्‌ मे 
| होरदी थी! 

ग्राहके - "तुम्हारी दुकान म जा बढिया से बढिया मास हो वह 
मुञ्ञेदो। 

“मेरी दूकान मे हर चीज विया है 1' दूकानदार ने विनम्रता सै कटहा। 

ग्राहके ~ "हर्‌ चीज यर्दिया!' 


ग्राहक ~ "यहा पर्‌ हर चीज बिया है ! एक सी यदिया है ।' फकीर्‌ 
के काना मे ये स्वर्‌ गूजने त्ते - 


"हर चीज बिया सभी त्रिया!" 


ये स्वर मनम उत वुद्धि मे प्रकाशित हुए ~ "यहा सभौ सुदर, 
सभी निर्मल सभी आत्मरूप ब्रद्यरूप - एक से 

फकीर्‌ मे आत्म चाध कौ अनटदृद गुजार गृजने लगी । भेद कौ दीव 
देरक गई। अखंड की ध्वजा फहरानं लगी। 
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अपूर्णता का अनुभवे -- चिकास का सोपान 


चार डग हमने दिए तो क्या हुजा 
है अभी मेदान कोसो ही पडा 
-- हरिभौध 
एक मूर्तिकार था। जहा भी वह किसी पत्थर को देखता, वह अपने 
भीतर छिपे किसी देवता को पशु-प्क्षी को या किसी अप्सरा को दिला 
देता। वह हथौडी ओर छैनी लेकर अपनी स्वप्रिल आखो से तरा वैठ 
जाता। मूर्तिं न जाती! अनगढ पापाण मे जीवन का स्पदन भर जाता। 
लोग प्रशसा करत। 
पर, बनी हई मूर्ति शिल्पौ को उसकौ कमिया कौ ओर इशारा 
करती उसकी कल्पना को नए शिल्प-रैली के दर्शन कराती, वह प्रफुल्ल 
भाव सै नए क्षण की ओर प्रवृत्त हौ जाता। प्रत्येक सृजन ने तए सृजन 
की ओर नए आयाम चयूने के लिए उसे ललचाया। 
पर, आज शिल्पी ने एक मूरति बनाई । कोशिश कसे पर भी वह 
मूर्ति उसे कोई भी कमी दिखाकर प्रेरितं न कर सकी । वह शिल्पी फूट- 
पूटकर रोने लगा। लोग तिस्मित धै। शिल्पी ने अत म॑ कहा - "लगता 
हे मेरी प्रगति केद्वारा बद हो गए हं। मेरी सूृकष्दृष्टि कुठित हो गई है।' 
सचमुच बाद मे वह शिल्पी अपने को दुहराता भर रहा। अपूर्णता का 
अनुभव ही विकास का सोपान है।' 

















राम कौ लम्बी यात्रा -~ रामायण 


भ्पुगवान्‌ गम ने यमश्वर म सेतु बना कर लका पर चदई को । सेतु 
यध रमेश्वर मे मेतु चना ह ~ पाषाण खडा से। पर्‌ यदि हमे गभीरता 
सं विचार कर ता भगवान्‌ राम ने अपनी लीला से जो सेतु बनाया हं - 
वहे त्ता विन्य सेतु ह, (न्‌ कः प्रेम का मिलन का सेतु) यही इस 
कथा कौ अलौकिकता 1 


यह मेतु है - पिता-पुने का, भाई-भाईं का स्वामी-सेवक का, 
यका-प्रना का शटर-ग्राम का, पडिति-अपडित का, गृहस्थ-वानिप्रस्थ 
का। दसं सेतु को यनात के लिए भगवान्‌ राम ने अपन भाई व पती के 
साथ -नगेचैपस, कासय भरे पथ पर्‌ ~ वने-वन, उगेर-डमर 
अयाध्या से सुदूर लका तक विध्य की लाघ कर्‌ पदयात्रा की । उपेक्षिता, 
पौडिता व प्रभ्ता की रक्षा करत हए ~ एक लवौ याना) यानी "अयन" 
इसी को नाम दै ~ राम + अयने = रामायण। 








आइए टम भी रामायण कौ बैठकर केवल गावे नहीं पटे नहीं ~ 
+ जग आतपा घुमर उपेक्षिता च अभाव ग्रस्ता कौ यदा-कदा सुधनलं। 
रामायण जीने काग्रथ है - कारा पढने सुमने मान का नहीं। 









; 





हाकिम । अन्धा मत दहो 






न्याय अधा होता हे, बहरा होता हे । यह भी न्याय की तुला को 
सीधा रखने का एक तरीका है । पर, भारत की मान्यता हे कि न्याय या 
न्यायाधीश चार आखो का होता है - यह कथने मार्मिक ओर प्रभावी हे। 










सत्त कवि सग्रामदा्षजी महाराज का यह कुडलिया हमारे म्यायालयो 
मे सदा उत्कीर्ण रहना चाहिए - हदय-पट पर भी चेतावनी क ये स्वर 
स्वागतयोग्य व स्मरणीय हे - 
सुण हाकिम। सग्राम कदे; आथो मत हयी यार। 
दूजा रे दो आखिया, थारे चहीजै चार॥ 
थारै चहमीजै चार, दोय देखण कू बारै! 
दोय हिये रै माय, ति सो न्याय निहारै॥ 
जस अपजस रहसी अखी, समय बार दिन चार। 
सुण हाकिम! सग्राम कहे, आधो मत हो यार॥ 
ज्ञान के चक्षुआ मे सत्य का दर्शन हटं॑जिस सत्य म करुणा सागर 
भगवान्‌ की करुणा का भी निवास हे। यही सुराज्य कौ भूमिका है। 
स्वराज्य के बाद सुराज्य ~ यही हमारा गतव्य है। 



































(~ की लम्बी यात्रा - रामायण 


भगवान्‌ सम ने रमेश्वर म॑ सेतु बना कर लका पर्‌ चढाई को। सतु 
वधं रामेश्वर म सेतु बना ह - पापाण खडा स] पर॒ यदि टम गभीरता 
सं विचार कर्‌ तो भगवान्‌ राम नै अपनी लीला मजो सतु बनाया हे - 


वट ता चिन्मय सेतु ह, (जान का, प्रम का, मिलन का सेतु) यरी इस 
कथा को अलोकिकता ट । 

















यह येतु रै ~ पिता-पुत्र का भाई-भाईू का स्वामी-सेवक का, 
राजा-ग्रजा का शहर-ग्राम का, पडित-अपडित का गृहस्थ-वानप्रस्थ 
का। एसे सेतु को वनात के लिए भगवान्‌ राम ने अपने भाई वे पत्ती के 
साथ -नेपरासं काटासं भरे पथ पर - वन-वन, डगर-डगर्‌, 
अयोध्या से सुदूर लका तक विध्य को लाघ कर पदयात्रा कौ । उपेक्षिता, 
पीडितौ व त्रस्तो की रक्षा करते हुए ~ एक लयी यात्रा! यानी "अयन! 
इसी का नाम ह ~ राम + अयन = रामायण। 























आइए, हम भी रामायण को वेठकर केवल गाव नँ पदे नहँ - 
जस आसपास सूमकर्‌ उपेधिता व अभाव ग्रस्ता की यदा-कदा सुध ल। 
रामायण जीने का ग्रथ ह - कारा पठने सुनने मात्र का नहीं 

















समस्या के हल की तलाश्न 


पानी मे भी मीन पियासी। 
महे सुन-सुन आवत हासी। 
- कवर 


संत कीर यह सुन कर हस सकते थे किं देखो, मखल पानी मेँ 
भी प्यासी है । पर यट स्थिति क्या हसन की है । कोई सहदय रो भी सकता 
है, कोई रोपमे भी भर सकता है। पर समस्या का समाधान कहा। 

आखिर यह प्र विश्च के सदर्भं मे हमे चिता से ऊपर उठने को 
कहता है ओर कुछ कर गुजरमे को प्रेरित करता है । 

इतनी विशाल धरती, विविध रत्नो से भरी वसुधा ओर अथाह 
रत्राकर! अनत खुला आसमान ओर वहती उश्चासं प्रकार कौ हवाए्‌, पाच 
अगुलिया वाले दौ हाथ ओर उन्नत मस्तक। फिर भी हम मछलिया-अभाव 
ग्रस्त, दीन-हीन, रुग्ण क्यो? इसका उत्तर है ~ हमारा सवेदा शून्य होते 
जना। विज्ञान की तीव्रता हरम शुष्क करती जाएगी इसे सरस रखने का 
उपायः 


आज की समस्या है, हदय पक्ष कौ का 
इससे शुद्र पाने का रास्ता है, एक ही रास्ता मव 
क्योकि जीवन स्पर्धा नही, श्रद्धा है। श्रद्धा 
सेवा ओर समर्पण 
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पाच अडो की सुरक्षा 


प्रहाभार्त का युद्ध समाप्त हो गया। चरो आर रक्त से लथपथ 

धरती। अर्जुन को लेकर कृष्ण समर्‌ भूमि मे विचर्‌ रहे है । एक जगह देखा 
"गज घर' पडा है । कृष्ण - "जरा, इसे उठाकर देख" जैस ही उसे उठाया 
~ "रिरीहरी के पाच छरे-छटे बचे पय कफैलाकर उड चते ।' 

इतने मे देखा - उन वचया कौ मा कृण्ण के चरणो के पास लोरपोर 
है। कृष्ण की इस माया को अर्जुन समञ्च नहीं पाए 

कृष्ण - *जव बुआ कुती ने कहा कि कृष्ण। महाभारत म चाहे कुछ 
भी हो, मेरे पाचो वच्चे सुरक्षित रहे - मा को पुकार दै । उसी समय उसके 
पीछे एक चिडिया भी थी। मैने कहा - "तथास्तु 1' 


इसे सुनकर चिडिया भी मुद्धित मन हो गईं । यहीं ठसने पाच अडे 
दिए। 


यह वही गज घर अश्वत्थामा कुजर का है, जो कट कर यहा सुरक्षा 
कवच यनकर्‌ इन पाच अडा कौ रक्षा करता रहा। 
अजुन नै श्री किसन वता, 
म्हारी माया कुण लख पावै। 
भकता नैमनसू ना बिसर्या 
घटो उठायो बचिया निसरया॥ 
टीटोडी कै रुखल्ये ओ राम! 
जुद्धि कौ एक सीमा है उसके आगे यही रहस्यलोक रै । 













































= केहेल की तलाश 


पानीमे भी मीन पियासी। 
मोहे सुन-सुन आवत हासी। 
-- कबीर 


सत कबीर यह सुन कर हंस सकते थे कि देखो, मछली पानी मेँ 
भी प्यासी हे। पर, यह स्थिति क्या हेसने की है ! कोई सदय रो भी सकता 
है, कोई रोप म भी भर सकता है। पर समस्या कां समाधान कहा। 

आखिर यह प्रन विश्च के सदर्भमे हमे चिता से ऊपर उठने कौ 
कहता है ओर कुछ कर गुजरमं कां प्रसिति करता दै। 

इतनी विशाल धरती, तिविध रतो से भरी वसुधरा आर अथाह 
प्राकर । अनत खुला आसमान ओर बहती उञ्चास प्रकार की हवाए, पाच 
अगुलिया वाले दो हाथ ओर उन्नत मस्तक। फिर भी ठम्‌ मछलिया-अभाव 
ग्रस्त, दीन-हीन, रुग्ण क्यौ? इसका उत्तर है - हमारा सवेदना शून्य होते 
जाना। विज्ञान की तीव्रता हमे शुष्क करती जाएगी, इसे सरस रखने का 





उपायः? 

आज की समस्या है, हदय पक्ष कौ अवहेलना। आस्था का सकट 
इससे द्र पने का रस्ता है, एक ही रस्ता है श्रद्धा का मव जागररण। 
क्योकि जीवन स्पर्धा नही, श्रद्धा है । श्रद्धा का मतलब है - तप त्याग, 
सेवा ओर समर्पण! 
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आप अगे चलिए 


एक लहर दूसरी लहर से कहती है - “वहिन ) आप जगि चलि 
मशी अर, म भी आईं - पर्‌, पहते आप।' 

आज हमरि सामने राष्ट की समस्या हे - हम सभी छोट-छटे दती 
के दलदल मे फ़से हे - कीं तत कई कह ~ ला हम पे, आप अगि 
~ रष के लिए, आजं कार्यं करे। एक बार चित्रकूट मे राजसभा मे भरते 
चै कहा, सम से - 'तात। आए सिह्यसन पर वियज।' राम - ` भरत। तुम 
सभालो।' न लक्ष्मण तयार ओर न भगवतो सीता। सभी एक दुसरे के लिए 
विशाल निष्कटक राज्य सपने को तैयार्‌। हम भूल जति हे, इस कथन 
के महत्वकोवेभरीसेवाहौ करते हें, जा प्रतीक्षा के हे।' 


आज भी चाहे हम राम को माने चाहे न माने - जवक्िि हमारे मानने 
म मानने सं सम के "रामत्व' का कुछ विगडने वाला नही ह कही से 
किसी दल म राष्ठीय चतना जगे ओर सत्ता के पाम पहुचे कर - सचसे 
कहं ~ आपि आग आए, राट क हित म॒ आओ मिलकर कार्यं करे। 

किंसीम तो "राम वेग क्यासभी का "राम निकल गया दहै क्या।' 
“वीर विहीन मही में जानी" राजा जमक का क्या कोई ठंक्ष्मण वत 
प्रतिवाद क लिए खडा नहीं हमा) 

















~ मे मूल्य बढता गया 


विद्वान्‌ डाक्टर जानसन पुस्तको कौ दुकान पर ठीक नौ बजे पहुच 
जाते थे एक बजे तक वहीं रहते थे। एकं ग्राहक ने एक पुस्तक पसद 
करी । ग्राहक - "इसका मूल्य? जानसन ~ "एक पड ।' ग्राहक - 'श्रीमन्‌। 
इसका मूल्य कुछ कम नहीं ।' जानसन - "एक पौड पाच पैस। ग्राहक 
~ "मेतोकम के लिए कह रहा हू।' जानसन - “एक पौड दस पेस।'! 
ग्राहक - "यह कसा मजाक। बदढाते जा रहे हं मूल्य?" जानसन ~ "मेरे 
मौजवान दास्त! तुम जो समय बर्वाद कर रहे हौ ~ मेर, उसका मूल्य 
क्या जुडेगा नही 1" ग्राहक चुपचाप बडे हुए मूल्य को देकर चलता बना। 

यह बहुत पुरानी घटना है - जो समय के मूल्य पर इशारा 
करती है। 

हमि रार के बाजारा मे - लेन-दन मे दर-मुलाई मे - ग्राहक 
च दुकानदार की क्चिकञ्चिक म कितना बहुमूल्य ~ कहना चाहिए अमूल्य 
समय वर्वाद होता है - इसका कोई हिसाब नहीं । 

कहा है ~ "महाभारत' का वह तुलाधार वैएय ~ जिसकी तराजू कौ 
डाडी सदा सीधी थी - भोले बच्चे चाहे लेने जावं या होशियार ~ सवक 
लिए समान । व्यवहार शुचिता मदिरा से लेकर बाजार तक एक सी हा ~ 
यह भी समत्वं कौ साधना ट। 
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् गुरु -- एक हस्नाम 


एक हसाम कौ दुकान थी । एक नाई हजामत वना रहा धा) तन 
२े.एक फकीर गुजस। उसन नाई से कहा - *भेया। अल्लाह के नाम पर्‌ 
मेरी हजामते कर दे!" नाई अल्लाह का नाम सुनकर, जिसकी वह हजामत 
वना रहा था ग्राहके सै कहने लगा ~ क्षमा कर, आपकी हजामत अव 
देर से बनेगी । सवाल अल्लाह का ह इसलिए अल्लाह का काम पहले" 
ग्राहक राजी हो गया! 


नाई ने उस फकौर कौ जामत बहुत प्रेम से वनाई ओर अत म 
नमस्कार फर उसे बिदा किया। 
कितने ही दिनो वाद उस फकीर को किसी ने कुछ पेस भेट किए। 


वहं उन पैसा को लेकर न्ह के पाम आया आर कहने लगा - "ते 
हजामतं का यह मेहनतामा।' 





नाई - "कैसे पसे? तुम्ह शर्म नह मेने अल्लाह के नाम पर हजामत 
बनाई थी पेसे के नाम पर नहीं ।' फकीर यह सुनकर चकित खडा रहा। 
जैसै यह नाई नदरी, सचाई को उजागर करने वाला कोई गुरु ह मुरशिद 
है।' वह फकीर अदय सै ज्ुका ओर चल पडा। 
फकीर अपने चला सं चरायर कहा करता ~ "मने अल्लाह के लिए 
अपने जीवन का साप दिया रै इसमे कोई चाह नही । इसको सिखनि 
चाला मेरा गुरु है - एक हच्नाम !' 


आदम जहा से भी सीखे, उसे कृतक्ञता पूर्वक स्वीकार करना शुगः 
कर्‌ दे तो दुनिया बेहत्ते बन्‌ जाएगी 1 
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बडी चाह तो मूल्य भी बडा 


सोन को परणन क लिए हमार पास चार अग्नि परीक्षाए हे! कभी 
वट कसारी पर कसा जाता ह कभी आग म तपाया, पिघलायां जाता ह, 
कभी काट कर दखा जाता ह आर पीटा जाता ह। तय कटी साना अपनी 
महत्ता प्रकर कर पाता ह। 

इसी प्रकार हमारं जीवन का गारव मिलता ह - त्यागसे शीलसे 
गुण आर आचरण से। हम यदि फल जीवन के सरच्यै आकाक्षीटे तां 
हमं किमी-न किसी मात्रा मे त्याग करना पडगा। शील शिष्टाचार को 
निभाना हागा। सद्गुणा को धारण करना पडगा आर साथ ही इन गुणा 
को आचरण म लाना हागा। उडी चीज चाहते ह तां मृल्य भौ चकाना 
हागा। सतमेत मुफ्त या फोकट म॑ कुछ भौ नहीं मिलता। 'हीग लगे ना 


फिटकरी रग चाखा आव।' एसा दाता नरी। 


चाणक्य नीति-वचन इस सत्य क गवाही ह - 


यथा चतुभिं कनक परीक्ष्यते, निघपणच्छेदन-ताप-ताडन 1 
तथा चतुर्भिं पुम्प यरीक्षयते, त्यागन शीलेन गुणन कमणा ॥ 

















~ ही अमृत 


हम अमृत कौ तलाश म हं । एक आदमी इसी खाज म मारा-मारा 
भटकता रहा। अत मे एक फकीर के पास पहुचा ~ कहने लगा - "वाता। 
मै अमृत कौ तलाश म टू।' सत खिलखिला कर हंसे कहने लगे। 

"नाखमह्। अमृत तरे पास है कहा तलाशता हे। तेरे ललाट पर 
पसीने क बूदे जब मोती की आब सी ्ललकती हे ता धरती पर अमृत- 
कलश छलकता है । ये बूदे धरती को नदनवन बनाती हं । ये जब ऊबड- 
खाब्रड खड ओर गड्धो पर पडती हैँ तो प्रगति के प्रशस्त पथ बनते ह। 

पसीने से पवित्र ओर कुछ नही । ललाट पर ये सोभाग्य की स्वर्ण- 
लिपि हे। अनगढे पापाणो पर य वृदं शिल्पी कौ छैनी मे जब उतरती हें 
तो देव प्रतिमाए्‌ बनती रै। 


ससार मे जां कुछ शुभ है, मगल हे - इसी श्रम-देवता का वरदान 
ै॥ 


जा, पसीना बहा, जां भगवान्‌ राम लक्ष्मण ओर सीता का तप~वारि 
रूप सं भारत मं रामायण के श्लोक लिखता रहा ।" 


नि सदेह जीवन का यह सत्य जहा, जव भी साकार हुआ, व्यक्ति 


कं लिए लावण्यं बना, समाज के लिए सस्कृति बना ओर विश्च के लिए 
शाति। श्रम काति है, क्राति है ओर्‌ हे शाति। 

















विना लक्षय के राह कौ ज्ूटी तलाश 


प्रश्न पथका नदी, प्रश्न ह ~ लभ्य का। एक आदमी नं सत से 
पूजा - “रस्ता किधर ह, कान सा हे?" सत न कहा - अहा । यह पर्वत 
कितना मोहक ह?" 

पथिक - "पर म पृछताहू, पथ क सयधम।' 

सत ~ “तुमह यदि यह पटाड मोह लेता हे आरोहण के लिए ये 
चमकते शिखर बुलाते हा ता पथ का प्रश्र नहीं। नहीं तो हजार मार्ग हं 
राट ह पगडडिया है - चली हुईं रुढिया हँ - जां भटकाती आर चकर 
म डालती एक दुसर का काटती हे । इसलिए अपने से प्रशन करो - लक्ष्य 
क्या ट?" 

समच हम राह पूते राहा को निदा या प्रशसा करत जीवन विता 
देत ह। ५ य कौ स्पष्टता, प्रखर्ता आर उच्वलता नए राहा क निर्माणं 
करती हे। 

यह तो विहगम्‌ मागं है - चादे जहा से जिधर सं पक्षी उडता हुभ 
हजारा मील तय करता सौधी धरती म पटुच जाता है । दूर हरित-भरित 
धरती मनुहार भरी, नह भरी प्रम को पाती भेजती है आर परदे पर फैताए 
प्रहूच जाते हं - अपना नया मौलिक मार्ग वनात हुए । 

जीवन म लक्षय कौ स्पष्टता टी पथ कौ प्रशस्ता है। 























सत, सिह ओर शूरमा 


हमारा राट चि ह ~ सिह त्रिमूर्ति । हमार नादा पर हमार राट पत्रा 
पर अकित ह तीन सिह। इन तीना सिहा कौ मुख मुद्रा पर भारतीय 
सस्कृति कौ अमिट छाप अकित ह । मूर्तिकार ने मध्य म जिस सिट को 
शिल्पित किया हे उसके मुख पर शर्य का भाव अक्त ह। दुष्टा के दमन 
के लिए पवित्र क्रोध उमडा हे उसक फले हए अयाल इसकी व्यजना 
कर रहे हे । पर दूसरे मुख पर शति का अखड साप्राज्य हे आरे तीसरे 
सिह कौ मुद्रा गभीरता लिए हे। 

याने हमारा रा शाति का उपासक ह, हमारा र्ट गभीरता का प्रिमो 
हे ~ पर यट शाति एव यह गभीरता सदेव शोर्य से उदी रह । क्याकि 
सत सिंह ओर शुरमा का एक ही पथ ह। 

हमारी शूरता कभी क्रूरता न बने हमारी शाति कभी कायरता न बने 


यही हमारे राष्ट कौ सच्ची अस्मिता हे जिसके व्या्याता ह - त्रिमूर्ति वाले 
ये सिह। 























~ -- तीन काम करता 


सत कबीर ताने-वाने म॒ लगे जीवन के धागा का सुलङ्ञातं रहै । 
हाथम काम मुख मं नाम। फ जिज्ञासु पहुचा-पृने लगा “आप रत- 
दिन कसे चिताते ह?" 
कवीर - "मरे लिए न गते न दिन, सदा एक सा समय। वस तीन 
काम करताह्‌ - १ ताडतादू, जाडता हू। २ खाली करता हू, भरता 
हू। ३ भूलत्त टू, याद करता हू । 
जिज्ञासु कुछ समञ्च न पाया। दयालु सत ने कहा - "दुनिया से समध 
जुडते हँ उन धागा का उधर से ताडता रहता टू ओर इधर भगवान्‌ सै 
जाडक्ता रहता हू। मन को खालौ करता रहता हू - माह से मसे मेर 
से आर भता रहता हू ~ उस ^तू' से जिससे तृ दहीत्‌ रहै कहीं “हू 
रह न जाए। 
कितनं नामरूप जगत के आते हं - उनको भूलना एक ही धधा 
ओर अपने स्वरूप कौ सतत याद रखना। 
यही मेरा खेल ह॒ यही धधा ओर यही सासा सास कौ सहजं 
समाधि जिज्ञासु सुनता गया आर अतर के पट खुलते गए। 








१५८ 

















= तो सन्तुलन मे 


लई म आर्य समाज मदिर क लिए एक निधि खाली गई। लाग 
यथा-शक्ति दान दे रह थे। एक मारवाड़ी स्येन महि दयानद के पास 
आए आर विनमता स बाले - ' महाराज मेर पास दसं जार रुपए ह। 
यह सारा द्रव्य मरे आर्यं समाज के कोश मे अपित कर रहा हू। यह तुच्छ 
भट स्वीकार किए 

महर्पिं नं उनकौ भावना कौ प्रशसा करते हुए कहा - “मै अत्तीव 
पसन्न हू कि आपके हदय म इतना धर्म-प्रम ह। परतु में आपकी सपूर्ण 


पृजी लकर आपके परिवार का परमुखापक्षी परानपरायण भिक्षुक नही 
लनां सकता।' 


आगे समञ्ञाया 'जिस धर्मक एक अग क पालन मेँ दूसरा धमाग 
विगडता है, वह धम ठीक नटी । उस मदिर की क्या शाभा होगी जिसके 
वनने म आपका व्यापार बद हा जाए. आपकी गृहस्य-यात्रा न चल सके? 
हा आपस एक महस रुपया अवश्य लिया जा सकता हे" 


देने वाले करौ एमी भावना आर लने वाते का एसा व्यवहार व 
विवक "मतुलित ग्रहण-आज कहा तलाश कर ।* 


























ध मिल्टन बनते 





य देवदारु का वृक्ष है सा वर्प का। फिर भी बौना। इसकी जड 
कटती गई गहराई नही जान पाई। जा गहरा हे व्ही ऊचा हे! गहराई 
गई यानी ऊचाई गई। 

ये वामनीकृत वृक्ष हमारी कला के प्रतीक है। हमारे निर्दय 
कौशल क) 

सवाल पंडा का नहीं मनुष्य का है। यदि हम अपने च्या को 
कवलं लाड-प्यार देते ह अपन विचार दूस -दस कर भरते ह नधे हुए 
जड साचो म ठालकतै हं तो उन्हं हम गमला क पौधे वना दते हैं! पर 
परिपूर्ण व्यक्तित्व के विकास क लिए इन्ट थाडी दूरी पर रना जरूरी 
हे। जिससे ये आधी-अधडा तूफान व ववडरा सर्दी-ग्मीं के बदलते 
पटला के बीच अपने को कायम रखे के लिए शक्ति का सचय कर्‌ 
संके। नीचे धरती म दूर-दूर तक जड पसर तेभी खुले आकाश मं इनकौ 
शाखाए्‌ फैल सकगी। शाखा का अर्थ हे - जो ख (आकाश) मे, श 
(शयन) कः सके। 

शरीर के स्तर पर जीना अपने का बोना बनाना है। जां आत्मा के 
स्तर पर अपने को ले जते है - शरीर प्राण, वाक्‌, मन एव बुद्धि के 
स्तरो को चीरकर आत्मा तक अपने स्वरूप तक। तेभी वामन-विरार्‌ 
बनता हे। 

कविवर ग्रे का अपने शाकगीत म आहे भरत देखा गया - कत्रिस्तान 
म - 'हाय। यहा हजारां मिल्टन बनक्ते - पर, चिना बने सोये पडे है।' 
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गुनाहो की चर्चा कब तक । 


जो गुनाह मे लये ह, उनकी क्यू चर्चा करे 

जो गुनाह सै वच हे, उनका हम चिज्दा कर # 
्ोपडी से लेकर खलियान तक, गाव से शहर तक बाजार से 
| तक कवल चर्चा -गुनाहो की । आर भी हजारा वातं हे । लगता हं 
हमारे भीतर की "मिस मेयो' केवल गदगी को चारो आर फैला रहौ हे। 
गदगी से भरे हमि छपे हमारी जनान आर हमारे सचार माध्यम । हमं 
डराते हें 1 पर हम यह भी जानते ह, हमारे पास आसपास कितने ही लोग 
दै - भले सच्ये, खरे जां गुनाहा से दूर फिसी आदर्शं कौ ओर मुह 
उठाए, धीमे कदम रखते चल रदे हँ - उनके प्रति एक प्रणाम करने कौ 


जरा आदत चनाकर देख । जेसे ही हमने इस उजले पक्ष को उजागर किया 
~ रांशनी जगपग हा जाएगी। 








हम अमावस के अधरे कौ चर्चा करते जीवन न वित्ताव, दीपावली 
के दीपका की माला सजो कर अधेर को चुनती दं तव लगगा ~ यह 
धरती सितारा से जगमग आसमान को भी फीका कर रही हे। 

एक शर्त है - 


“जो गुनाह सं वचे है, उनको हम सिजदा करे” 
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भी नाटक-सा 


त्भी-कभी न्याय एक नाटक बन जाता है। नाटक भौ वसा एक 
प्रहसम, यानी विडवना एक मखाल। करे काई, भरे कोई! 

प्रसिद्ध कहावत हे ^तवेते कौ बला बदर के सिर!" अस्तयल म॑ 
कभी-कभी घाडांक व्रीमारी आ जाती ह ता पुराने रिवाज के मुताबिक 
यदय का पकड़ कर उनके अगा पर गर्म लाह से दाग चनाए्‌ जाते थ। 
इससे अस्तमल ठीक-~उाक हा जाता ह । यह अथविश्वास का नमूना धा। 
पर न्याय भी कभी-कभी विचितं होता हे। अपराध काई करे आर दंड 
दुसरे को भागना पड। 

अजीय वात ह, “ऊट खुडावे गाधो डामीजै 1* लगडाता ता ह ऊट 
ओर उसके बदले म डाम (लाहे की शलाका गमं कर उससे किसी क 
अग का जलाकर दाग लगाना) लगाया जाता टं गधके। 

एसा सुना था-कवल अधेर नगरी में। पर वह ता प्रहसन था सानं 
के लिए। पर जव वास्तव म एसा हाता ह ता इतिहास के आसू आ जाते 
हें । दड-जय उद्ड वनता टे तो क्राति का आवाहन हाता है। दड सीधा 
रह न इधर श्चुक न उधर-तय दड न्याय दड वनता है जिस्म भाव छिपा 
ह - "परित्राणाय साधूनाम्‌" शुभ को रक्षा 
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पवित्रता का निवास र चित्तमे 









इटली के एक विख्यात चित्रकार सं किसी सरदार ने पृछा - 
"आपको रमणियो के एसे भावपूर्ण सौम्य सलोने मुख मडल दंखने को 
कहा मिलते हे, जिनको आप अपने चित्रा म प्रदर्शित करत ह? आपके 
इन अदिर्शो के सोत कहा है? 

चतुर चिभ्रकार ने सामने खडी एक भदी-सी स्त्री का विप्रता से 
बुलाया ओर कहा - "आप आकाश कौ आर मुह करके थोडी द्र चठने 
कौ कृपा करे!" उसके वैट जानं पर चिग्रकारे ने अत्यत सुदरी युवती को 
चित्रित कर डाला - जा प्रार्थना म रत प्रशात भाव से भरौ थी।' सरदार 
यैठी हुई ओरत को तथा चिनाकित सजीव प्रार्थना कां देखता रहा, कभी 
उसे आर, कभी इस आर। दोना म कटा साम्य सूत्र ह ~ कुवृहल स 
तलारता रहा 







चित्रकार ~ "पवित्र व सुदर भाय चित्त म टात्‌ ह फिर परवाह नहीं 
~ नमूना सम्मुख कैसा है 1" 





“जाकी रही भायना जसी" यौ चिरतन मत्य ै। 




















= दुनिया - अपना दही दर्पण 


एक राहगीर नई बस्ती म पहुचा। उसं एक बूढा मिला। राहगीर 
नं पूछा - *बाबा। सच वतावे इस बस्ती के लाग कैसे है?" बृूढ ने उत्तर 
न देकर प्रन किया - "महानुभाव । आप जहा सै आए ह, वहा के लाग 
कैसं ह?" राहगीर ~ "वापरा। मत पृ्ठिए, वहा का टल) लाग धूर्त, भ्रष्ट 
ओर शेतान हैँ । उन्दी से पिड छुंडाकर आया हू।' वृद्ध - "यहा तो ओर 
भी बुर मिलंगे। शतान क भी कान काटने वाले।' 

इतने मे एक दूसरा राही आ पहुचा उसने भी वही प्ररने किया। 
साया न पृष्ठा - "आप जहा से आ रहे ह, वहा के लोग कैसे है ?* राहगीर 
की आख छलछला आई मीठी यादा मे वह खा गया। कहने लगा ~ "वे 
लोग बहुत प्यारे, सेहौ दयालु ओर भेरी सारी खुशियां क साधन धे।' वृद्ध 
"यटा क लाग समज्ञो देवता है सका खुले दिल से स्वागत करने वाले।* 

यह उत्तर सुनकर पहला राहगीर लाया ओर बडवडां कर्‌ कहने 
लगा ~ "वृढ! ईश्वर से भी नटीं डरता। मुञ्चे डरत्रा है ओर इसको लुभाता 
है। दागली बात करता ह ।* वृूटा ~ "यह दुनिया अपना ही दर्पण है। तुम 
जेसे हा वही दुनिया है । आप भला त्तो जग भला यह कहावत नही, एक 
हकीकत हे।' 

हमार भीतर यदि सत्य नही, शिव नही सुदर नर्ही, तो जगत मे 
खाजा कहीं कुछ नहीं मिलने का। 

चुद्धिया ने कहा ~ “ररौ+ ईद का चाद बहुत फीका ह ।' वेटी ~ 
"नहीं अम्मा। चाद चादी सा चमकता ह धुधलापन ता दु्लती सौ नजरा 
महै" 
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खाली जगह को भरो 


परीक्षा म कभी-कभी पा जाता ह - खाली जगह का भरा। रिक्त 
स्थान कौ पूर्तिं करा। इस जीवन पर लागू करना भी सीप । रत-दिन 
कदम-कदम पर खाली जगह, सूनी जगह मिलती रै । उसे भरना सीख 
लता जीवन का टरा हुआ कथानक एक अर्थं देन लगेगा। 

भाजन कं वाद तुरत काम पर न लगा। पाच मिनट ही सही, जग 
शाति से वठा। आफिस सं आकर पपर हाथमनला जरा मुस्कराकर 
परिवार ख मिला, वा गपशप करा । सुबह अकेले न रहो । कभी -गदला 
क साथ धूमो मूरज का उगता देखा, परिदा के सग उडो-चुपचाप वहो। 

निराशा के क्षणा मे - कोई गीत गुनगुनाओ, भजन को टेक को मन 
म रिकाआ। पास पडास कौ सुध ला कहीं पीडा हा बीमारी टा, बिना 
जुलावे सहभागी यना 1 उत्सव का बुलावा आवे प्रसत मुख शामिल होना 
सीखो। 

कही भी अच्छा द, प्रशसा करो। भीड हो, हटकर जगह दां। 

आप श्रीमन्‌, धरुण के मीठे साधना की सुरभि से वातावरण को 

महकाना न भूला। 
आपके बोले म, उठने-वठने म सभल कर चलने मे, किसी की 


चात न काटकर्‌ उसकौ बिया चात पर ' वाह वाह" करने मे अपनी 
शालीनता का परिचय दा। 


ये हं - जीवन के रिक्त, सूने, उदासी भरे बजर खाली जगहा को 
भसे, चमकाने आर अर्थवत्ता देने के उपाय। ये प्रकाश के दीप आग पीछे 
उजाला भरते है! 








































= से श्रेष्ठतर कुछ भी नही 


भगवान्‌ वद व्याम ने एक गुह्यतम - सवसं छिपे - रहस्य का 
प्रकट क्रिया ~ "मनुष्य स श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं ।' कविवर चडीदास का 
मत "उससे ऊपर कुछ भी नहीं ।' असल म "नर कौ पिडी का क्या मोल" 
मरे के भीतर नारायण का निवास ह। 

मनुप्य की इस महिमा को साम्वाद क सर्वश्रेष्ठ विश्वविस्यात 
लैखक मैक्सिम गारक ने जिन शब्दा मे प्रकट किया दै, वै बजाड ह - 

“म यह ता नही जानता कि मे अपनी किताबा से बहतर हू या नही 
मगर इतना जरूर जानता टू कि लेखक का, जो कुछ वह लिखता है, उससे 
ऊपर बेहतर होना चाहिए। क्याकि ~ आखिर किताब है क्था? एक महान 
कितातर भी शब्दा कौ महज काली ओर मृत छाया है ओर सत्य के प्रति 


एक इगित मार है, जयकि आदमी जीवित इश्वर का मदिर हे। आर मेँ 
समडता हू कि पूर्णता सत्य आर न्याय प्राति को अखड साधना का नाम 
ईश्वर है। इसलिए बुरा आदमी भी अच्छी किताव से बेहतर है। 


म इस चात का पूरी तरह कायल हो चुका हू कि समूची धरती पर 
आदमी से चेहतर कोई दृसरी चीज नहीं है ओर म॑ कहना चाहता हू कि 
जीवित सिर्फ आदमी रहता ह॒ वाकी सब चीजे महज स्याल हं । मँ हमेशा 
से आदमी का पुजारी रा हू आर रहूगा सिर्फ इतना नही जानता कि इस 
आस्था की अधिक से अधिक समर्थं अभिव्यक्ति केसे करू?" 






















ध थोडा - काकर घणा 


“केण थोडा काकर घणा 


यह जीवन का कटु अनुभव। जहा जावे, जिधर देखे जिसे देखें 
~ -चारा ओर एक सा खल } साए बाते कम केवल धोखा, कोरा आडवर 
ओर जरूठ ही शूठ का इगडा। तो फिर क्या कर? यह निराशा का चतर 
हे) जीवन से भागने क! पलायन करे का कायरतापूर्णं रस्ता है! माना 
~ काकर घणा हे, पर यहाकणभीतौ हैँ, कम सही। 

आइए, धर्यं रखे, शाति को अपनावे, पुरुषार्थं को पराजित न हाने 
द्‌, हिम्मत न हार टदौसले सभाले रय - कण थोडे है - कोई बात नहीं । 
उन्दे ककडा से अलग करे सावधानी से सभाले, कणां को स्ह भरे हाथा 
का स्पर्शं द ओर धरती मे इन्हे गाड, उन्हे बोवे, उन्हे जल से सींचे ओरं 
अकुरित होने का अवसर दे। 

दखणे, धरती भ ये कण अकरुरित होकर चारो ओर हरी-हरी 
मखमली चादर बन विछ जावगे! इन कणा मे मणां धान बनने कौ 
सभावनाए्‌ र। 


जहा भी जाव अच्छाई को सभा अपनावे। काकर्‌ अधेरा है, कण 
प्रकाश है। 

































कोई बात नहीं - "कण थोडा काकर घणा।' 
कण जीवत हं प्राणवत हँ ~ भावी विकास कौ अनन्त संभावना 
लिए। पर॒ काकर जड हँ, पिसने, मिटने व धूलिकण बनने कौ त्रासदी 
लिए. ह । कण-ऊर्जा लिए विकासान्मुख है । भावी प्रकाश के अग्रदूत। 














चोरी के नये आयाम 


चोरी हात ट चित्त को वित्त की। चित्त कौ चारी ता सवमुच 
एक बार हई - आज भीं जिम चिततचोर कटकर पुकारतं हँ ओर जिस 
चार शिामणि कहत हं ~ मक्खन क चुरेथा कन्दा का! आज तक उस 
प हिद्‌, मुक्लमानं ईसाई अनेके रूपा म कुति हा गए! लगता ह भटके 
चित्त कां जहा सहा मिला वह कान्हा चन गया। 
चित्त कौ चारी - आम -रत हे) जप तेक सम्रट रै अभाव ह 
यह चारी जारी है। 
पर समसे खतरनाक चाग ह - यश की कीर्तिं कौ। काम कोई 
करता है - यश को चुरानं वाले चारा आर छिप प्रकट तैयार । मान-न- 
मान म तेरा मेहमान तक ता ठाक लेकिन अगुली कटाकर शहीदा म॑ नाम 
लिखाने कौ हाड लगी रहती ह । कभी-कभी काम करनं वाला नीव म 
पडा रहता टै ओर ऊपर यश के कुरे चमक-दमक फेलातै है} 
डस भीड़ मे जिस शख्स का कद सबसे क्डाह/ 
कह ख्व किख आर के कथे पर खडा है। 
पाच सवाय म नाम लिखाने चाला की कहीं कमो नही । थोड मे 
लाग महान्‌ हातं ह॒ अधिक लोगा पर मटत्ता ऊपर से थापौ जाती हे, 
ठोक-पीटकर वेद्यराज वनाने के नए्‌ नए ठग ईजाद हाते रहते हँ । पर 
समय की कसाटी पर खर कम उतसते हँ ~ असल असल है ओर नकल 
नकल] 
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4 लस आज 


विश्च के यशस्वी चितक रस्किन लिखने म तन्मय थे। हवा के 
के से एक लिखा हुआ पत्ना उड गया। वे पत्ते का लाने के लिए उठे। 
पना उडता हमा खुले मैदान मे गुलाव के काटे म अटक गया । रस्किन 
नै पने को निकाला। कहने लगे ~ “कवि लाय गुलाब की परिया के 
गीत गातै है, पर, मे न यह काटा ही काम आया। प्यारे कटे। मं आज 
तुम्हारी सुरभि से मुग्धदहू॥ 

पने न उडे, उसक लिए कोई “पेपरवेर' तलाशा जाए। एक छोट- 
सा पत्थर का ट्‌कडा दिखाई दिया। वे इस टुकडे को लेकर आए। लिखे 
हुए पना पर रख लिखने लगे, पर विचार शृखला म वह पत्थर का टुकड़ा 
अटका रहा। विचारा - यह साधारण पत्थर मेरे सामने सदा रहेगा। इस 
पर क्या चित्रितं करू - ना, कोई अच्छा वाक्य लिखू - जो सदा प्रेरणा 


दै1 षर, जगह कहा। लाखा शब्द आए आर गर्‌ फिर सूषा एक छश- 
सा शब्द, दिव्य शब्द, जीवन को सदा शक्ति ऊर्जा व प्ररणा देने वाला 
शब्दं वह धा - 


“आज ।' पत्थर पर शब्द लिख दिया गया। * आज" ही सत्य है। 
इसका स्वागत हो। कल गया, वह गया। आने बाला कल ~ अभी जन्मा 
नही । "आज" जौवन का सार हे। यही विकास है। यही सिद्धि है, यही 
कर्मं का गोरव हे । विगत मृत्‌ अगत - स्वप्न। जीवत केवल * आज" - 
इसी कं क्षण-क्षण का दोहन। यही बुद्ध हे यही ईसा है ओर यही है 
गाधी। 
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न ज्यादा देखना, न कम देखना 
पितता के स्वर्गवास के बाद जव पुत्रनेपिताकी मजुपाका खोला 


ता दखा, वट खाली है - एक कागज का टुकडा रखा ह - जिखम इतना 
ही लिखा है - 





*न ज्यादा देखना न कम देखना 
यही है-पृजी मैरी धरोहर।" 


उक्त दां वाता का अर्थ उसकी समञ्च म नहीं आया। वह इधर उधर 
इसका अर्थं जानने के लिए भटका अत म॑ एक अनुभवी सत मिला उसने 
दूसरे दिन आन का कहा। 

वह आदमी ठीक समय पर पहुचा। सत के पास भक्तमडली भी 
जमाथी) 

सतं - भ ज्यादा देखना न कम देखना।' 

इसके अर्धं कौ तलाश मं एक युवक हे । य दो वाक्य नही हँ जीवन 
को सुखी ओर प्रगतिशील नाने के दौ अमोल "गुरण हें दोमत्रहं।"न 
ज्यादा देखना ~ यानी बहुत पुरानी बाता के कारण आज कौ मत 
विगाडना। हजरे पाच सौ वर्धं पहले जो जातिया समाज या वर्ग लडे थे 
~ तो क्या आज उस इगड का लेकर लडते रहने कौ मूर्खता करं नहीं । 
"न कम देखना' का अर्थ ह कि इसी क्षण - अभी किसी से कोई ञ्ञगडा 
हो गया तो उसका इतना महत्व मत दा कि कल तक के सार गुण, कल 
तकं की, अभी तक कौ, सारी विशेपताआ को भुला दो। 

पुराने पचडां का भूलो ओर नए कौ कवल एक आध बातत का इतना 
महत्वे मत दां कि उसके किए-कराए को मिरी मे मिला दो। 

सम्यक्‌ पुरस्य बनो - यानी सही आदमी बना - ज सही ठग से 
सही वक्त पर सही निर्णय ले। न अधिक न कम - मध्यम सम। 






































धरती खूबसूरत किताब -- ये भूले । 


सभी का, पशु-पक्षिया तक का अपनी जन्मभूमि ' स्वर्गादपि गरीयसी" 
स्वरम से वद कर लगती ह। पर, करई एसे भी हं, चाहं सख्या म कम हा 
जिन्ह साय सृष्टि मनारम लगती ह। उन्ह यह धरती मवको धारण कनं 
वाली पोपण करने वाली मा लगती ह। 
शायर की निगाह खुली हाती ह - 
यह धरती खृवसूरत किताव र 
चाद सूरज की जिल्दवाली 
पर खुदाया। 
यह भूख यह गरीवी वहम आर गुलामी 
क्या यह तरी इवारत टै? 
या तेर प्रकाशक से रह गड प्रूफ रीडिग की गलतिया? ति 
--अमृता प्रीतम 
ससार म॑ अभाव है जिम्मेवार कौन? इसी के उत्तर की तलाश म॑ 
है राजनीति अर्थात ओर धर्मशाखर। राजनीति फस जाती हे ~ पार्टी 
के दलदल मे अर्थशाखर शोपण के नए खरोत जुटाने म॑ भ्रात है। धर्म खो 
जाता है - कर्मकाडा मजहवबी मतवालेपन मे। 


अव रह गए, फकीर सत ~ जरा इनको मुन तौ राह मिते। सता 
की चतावनौ ह - 








"जो दिल खाजं आपना ता मुञ्च सावुरान काय 


इस धरती को बदसूरत यनाने म कही -न-कहीं मेरी भी गलती है 
आओ विचार। तो फिर सभी उलञ्चने सुलङ्ी पडी टे। 
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मै बादञ्ञाह राम हूं -- सबका 


सम दशाह स्वामी रामतीर्थं जव अमरिका सं वापस आकर मथुरा 
पहुच तो उनका भक्ता ने परामर्शं दिया कि आप किसी सस्था कौ स्थापना 
करे। तो उन्हाने कहा ~ “भारतवर्षं म॑ जितनी सभा समितिया हँ व सय 
राम कौ हें, राम उनमै कार्य करेगा। ईसाई आर्य, सिख, हिद्‌, पारसी 
मुलसमान आर वे सय लाग॒जिनक अग हङ््या रक्त ओर मस्तिष्क - 
मरे इष्ट देव भारत-देवता के अम-जल से वने रहै वेमे भाईुहं मर 
अपने हे। 

"जाआ उनसे कह दो कि राम उनका है” 

"मेँ ससार पर प्रेम की वर्पा करूगा आर ससार का आनद कौ धारा 
मे नहलाऊगा। 

“प्रम कौ वर्पा करता हू, इसलिए समस्त सभा समितिया मेरी हं 
चाहे बह छोरी हौ या बडी। 


"मँ बादशाह राम हू। मेरा सिंहासन तुम्टरे हदय म॑ दै। जब मने 
वेदा का उपदेश दिया, जब कुरुक्षेत्र मे गीता सुनाई, जय मक्षा आर 
यरुशलम म अपने सदेश सुनाए, तव लागा नै मुञ्चे गलत समञ्ञा। अब 
म अपनी आवाज फिर ऊची करता हू।' 

देसी उदार वाणी जहा उच्चरित हुई हो, वहा कहीं हम ऊचे पद 
पर ट कर भी अपने परिवार, प्रात, जाति, मित्र आर अपनी क्षुद्र एषणाभा 
के शिकार तो नहींहा रहै ह। पर 


कटने कौ बात हिः मगर कहेगा कौन? 
नादा ने कितने स्फीते इवो दिए ¢ 
नाखुदा-यत्रह नेन। 

















= मे ्ाकता सौदर्य 


जीवन म सौदर्यं तभी ्ललकता ह जय विरोधो म एकता हो । 
साधारणत दखा जाता ह किं लाग धार्मिक हाते ह - जव बीमार हा, बूट 
हा दुखी हा। पर्‌, महाकवि कालिदास ने देखा - रथुवश को यानी एक 
रेष्ठ परपरा को, भारतीय सस्कृति को - जहा विरोधो म मेल था! इसलिए 


ये गद्गद्‌ हा कहमे लम - म इस परपरा कं पुजारिया का गोरव-गान 
करूगा क्याकि - 


ये धार्मिक थै पर बिना नीमार हृए। 

ये सग्रह करतेथे निनालोभकैः देैनेकिकलिए 

य मितभाषी थ सत्यक रक्षके लिए- नकि अज्ञान कफे कारण 
ये ज्ञानी थै पर मान रहते थ। 


यदेते थै प्रशसा को चाह के विन! 
इसके विपरीत हम धार्मिक हात हं बीमारी कै कारण। हम सग्रह 
करतें लाभके वशम होकर्‌। हम मितभाषी हं - अक्नान के कारण। 
हम ज्ञानी हँ तो दिन भर चक~बक विवाद) हम देत ह - पर उसमें 
अधिक यश चाहते ह ! यशोलिप्मा के शिकार हम। ये सस्कृति के नहीं 
विकृति कं चिह हे। काश यह एक पक्ति भी चरित मे ठभ - 
“ज्ञान मान क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघा विपर्यय ।' - रघुवश 


- जञाने टौने पर मौन, शक्ति क रहते क्षमा ओर्‌ त्याग करने पर भी प्रशसा 
म चाहना। 

















सदी पहले का खत 


एक शताब्दी पहले स्वामी विवेकानद का लिखा पर आज भी 
हमारी अकर्मण्यवा ओर दिशाहारय का क्या प्रमाण नहीं है। 

“मने जापाने म सुना कि वहा कौ लडकिया का यह विश्वास हे कि 
यदि उनकौ गुडियो को हदय सं प्यार किया जाए ता वे जीवित्त हौ उठगी। 
जापानी बालिका अपनी गुडिया को कभी नही छोडती। 

हे महाभाग। मेरा भी विश्वास हे कि यदि हतश्री अभागे, 
निर्बुदधि,पददलित चिर बुभुक्षित इगडालू आर ईप्यलु भाए्तवासियां को 
भी का हदय सं प्यार करने लग तो भारत पुन जाग्रत हौ जाएगा । भारत 
तभी जागेगा जव विशाल हदय वाले सैकडा स्री पुरूष भोगविलास ओर 
सुख कौ सभौ इच्छा को विसर्जित कर मन वचन ओर शरीर से उन 


करोड भारतीया के कल्याण के लिए सचेष्ट होगे) 


हम चाहे अब हतश्री व अभागे न हा कराडो हमं पददरित 
बुभुक्षित है - साथ ही हम इगडालूपन व ईर्प्या से भी उभर नहीं पाए 
हं । यह कठिन कार्य न तो धन बाटने से हा सकता न कौरीदयासे 
ओर राजनीति से - यह कार्य है समभाव से कार्य करने का हार्दिक प्यार 
का, त्याग का ओर प्रेमतव्रत का। 

काश, अव यहं पतर इतिहास बनकर ही रह जवे। 




















ज्ञान चारो ओर बिखरा है 


संत कहने लगे * जानना हा, तेना हो, कीं सं लं सकते हां । लान 
की गगा सर्वत्र बह रही ह।' एक श्राता ने कहा - सामने - यह लुहार 
है, क्या यहा भी ज्ञान पडा ह, उपदेश छिपा हे ।' सत - "हा यह लुहार 
ओर इसके ओजार भी हम सीख देते ह । चलो, वही उसी से सीख बटार।' 

सत उठ खडे हुए1 पीछे-पौरे भक्तमडलो। सत को देखकर लुहार 
चोका ओर अपना काम रोककर उठ खडा हुआआ। 


सत ~ 'भैया। तुम अपना काम करते रहा । हम तुम्हरे काम का 
देखकर ज्ञान बटोरे आए ह । तुम यह बताओ - सामने जा निहाई हे 
जिस पर तुम अपने हथाडे मारते हा, इनको चोट से कितनी निहाइया टूटी 
== " लुहार ~ *महाराज। यह निहाई तो वर्पो से एक ही ह ~ हथाड म 


जाने कितने ही ट्रे है?" 

सत ने श्रोताआ से कहा - "देखो निहाई वची आर चार करनं वाले 
हथौडे टूट इसका मतलब हे - जो दूसरो पर प्रहार करते है - उनका 
नाश होगा, पर जा स्थिर हे, सहनशील आर दृढ हं - बही वचग। जाआ 
आज का प्रवचन समाप्त 

सच टे, यह प्रकृति भी एक पोथी ह - जो न वृढ हाती है जर्ण 
हाती है न मरती है पर इससे पाठ पढने कं लिए आख चाहिए, मार 
के चदावे कौ पाख नही। "आखिया चह न मार पिया चट ।* 




















~ -- तारीख किसने बदली है? 


गाधीजी आगाखा महल म नजरवद थे। वहा केलडर की तारीख 
दलन का काम मीरा बहन करती थी। एक दिन उन्हं बुखार आ गया। 
तारीख बदली नीं गई । यह देखकर मनु ने साचा, मे ही बदल दू। 

मीरा बहन पिछले दिन की पर्ची फाडकर एक पंड म॑ रखती थी 
ओर वह पर्ची बापू के मौन दिवस पर काम आती थी। गाधीजौ उस पर 
लिखकर यात करते। मनु कां इसका पता नहीं था। अत पच फाडी भौर 
फेक दी। 

गाधीजी ने देखा पेड म पर्ची नहं । उन्होने कहा ~ तारीख किसने 
बदली है?" मनु - “मेने पर्ची फक दी ।* गाधीजी ने कहा - *जा तलाश 
कर ला।' वस फिर क्या था। आगाया महल म जितने लाग थे सभी पर्ची 
की तलाश मं। मदान मे चारा आर तलाश। तब कही जाकर शाम को 
महादेव भाई कौ समाधि के पास वह मुडी हुई मिली ! उसे पाकर गाधीजौ 
का चेहरा खिल गया। उन्हाने उस पर्ची कौ फेलाकर एक किताब मे रख 
दिया। 

ओर आजः? पचीं तौ क्या - अरवा की फाइले कहीं कीचड मे पडी 
ह! हाथी-के-हाथी गायब । पर्ची कौ जगह ' राट का परिचय" भी गुमनाम 
न हो जाए। "जागु-जागु जीव जड" यही ह - पर्ची कौ चेतावनी । 
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चितन मनन 
गिरगिराहट चिरमिराहर 


एक ठाकुर नरे मे चूर घोडी पर चढा जा रहा था। मन तरगो पर 
था। एक याचक ने कहा ~ * अन्नदाता। मे सर्दी मे काप रहा दू, यह कवल 
इनायत हो!" ठाकुर ने मोज म आकर कवल दे दी। 


अब याचक के मनम आयाकि म यदि यह घोडीमागलुतो 
शायद मुञ्चे मिल जावे। वह दाडा-दाडां पुकारता रहा - ' गरीब परवर। 
मेरी फरियाद्‌ सुनिए।' घुड सवार ने पीछे मुडकर देखा, कोद दौडता 
पुकारता आ रहा हे] 

घोडा रुका। याचक - "आप दया के दरियाव हं । यह घोडी मु 
दे देतो मेरा कल्याण हा जाव )' याचक की एेसी धृष्टता देखकर-ठकुर 
ने दा-चार सडासड चाबुक जड दिए। 

चायुक कौ मार्‌ खाकर कहने लगा - "ठाकुर साहवे। आपने मेरा 
वडा भला किया। इस लगी हुई चोट की “चिरभिगहट' तो दा एक रोज 
म मिट जाएगी, पर, यदि मेँ मागता नहीं तो मर मन म गिरगिराहट (तर्क 
वितर्क) बराबर यनी रहती ¦ मन म यह वात वरायर खटकती रहती कि 
मेने घोड़ी न माग कर वडी भूल कौ, क्या पता घाडी मिल ही जाती। 

हमारे जीवन म भी क्या दसी प्रकार की ऊहापाहात्मक " गिरगिराहट' 
नही रह जाती कि हम मुड कर्‌ पछताते हँ कि यदि एसा करत ता शायद 
एेसा हा जाता। जबकि सत्य यह हे - जो हा गया ह, वह अमिट ह1 
हाथ म आज ह - जिसम फल रूप से आते भविष्य छे हं। 
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नादान चेले 


गुरु वाहर जा रहे धे। चेला से कटा, “काकेभ्या दधि रक्षताम्‌।' 
का से दही कौ रक्षा करना। चले पके आज्ञाकारी । कोजा कां उडाने 
म॑ लग गए। एक भी कोए को पासं फटकने नहीं दिया। गुरु लोर कर 
आए ता देखा दही साफ। गुर की भोह तन गई। 

गुरु - "तुमनं दही कां बचाया नहीं देखा, दही का ता काई साफ 
करर गया हे।' च॑ले गुरु कौ नाराजगी का समङ्ञ नही पाए। कहनं लग - 
" आपने कहा था ~ कौञ से देही कौ रक्षा करना ता हमने एक भी कौए 
का आन नहीं दिया। विद्व आई वह दही का खा गर्ह पर आपनं यह 
नहीं कहा कि दही को विह्वी से भी वचाना है।" 

गुरुनदुखी मन सं कहा - 'नासमञ्लो। इस वाक्य म "दही का 
चाना! मुख्य था - न कि कोञआ सं। कोआ तो उपलक्ष्य था मुख्य लभ्य 
धा ~ 'दधि-रक्षा।' चले भोले निरपराध। 

टम कहते हं - "रष्क धन का बचाना हि - चारा से, डकुओ 
स, तस्करा से।' हम यह नहीं कहत - "रार के जाने का वचाना है 
राषटूनायका स॑ सभ्या सं अधिकारिया सं इनकं परिवारा से इनक गुहलगे 
चाटुकारां सं।' 

इसीलिए भगवान्‌ चाणक्य न कहा - "राजा का चार्हिए्‌ - प्रजा क 
काप कौ रथा कर - अपनी एषणा से ओर अपनं चाटुकार मुटलगं लागा 
सं।' 

चतं नादान अत क्षम्य। पदं य। 
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मै बेचती हूं शराब - यानी सर्वनाश 





प्रहाकवि कालिदास या ही नगरे भमण पर्‌ निफल, जन-मपर्क 
माघने। देखा-हाट कं चोरे पर एक महिला घट का रखे अपनी दुकान 
जमाए हे। 

महिला ने कुछ-कुछ पहचाना-कालिदास को। कवि ठहर गणए। 
पृनं लगं - "क्या यचती हा?" 

मिला ~ "तुम तो रवि से जगि बढने वाल कवि हा न। क्या 


छिपाऊ। वेचतौ हू ~ सात पदार्थं "बुद्धिनाश, सर्वनाश, पागलग्न इगडा 
बेहोशी, सुखा कौ मोत ओर जिदा नरक।" 

महाकवि की कल्पना भी चकरा गई । 

“क्या तुम उन्मत्ता हा? इसका कौन अभागा खरीदता हागा।' 
महाकवे) मेने कवि समञ्चकर निवेदन किया। ध्वेनि को समज्ञा - 
“म वेचती दू ~ शराब। केवल शरा्र-जा इन रूपा से बाहर प्रकट नगा 
नाचती हे।" 


धन्य टो देवी! काश जनसपर्कं कौ यह शेली मुञ्चे मिल पाती तो 
मेरा काव्यत्वं ओर भी चमक उठता।" 


कवि ने देखा ~ लाग वावले से चने आ रहे हँ इनको खरीदने आर 
चह महिला चिल्लाकर कह रही ह - ग्राहका से - 


"क्या लाग ~ बुद्धिनाश सर्वनाश, जिदा नस्क।" 
लोग टस रहे ठे आर खरीद रे रै। 
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ध कौआगक्ोभीदेखे 


साल का सन से शुभ मगलमय ओर अलभ्य दिन, आज का दिने 
हे । यह जागने का दिन हे, नए सकल्पं का दिन है ओर नव उत्थान का। 
पुरानी गलतियो के लिए क्षमा याचना कर्‌ स्वीकार कर प्रायश्चिते 
करे - तो मदा भविष्य उजला हे। 
इतालवी महाकवि दाते का - उनकी विर्वविख्यात कृति *डिवाइने 
कामेडिया' के किसी अश से नाराज टकर उनकी जन्मभूमि के लोगा ने 
दाते को अदालत के फेसले कं मुताबिक देश निकाले का दड दिया। 
सकडा वर्प कै लबे अततराल के वाद अभी-अभी उनके गाव वाला ने 
मुकदमा पुन चलाया ओर दते के दड का निरस्त कर उन्हे अपने यशस्वी 
नागरिकि के रूप मे आदर दिया। इस फेसले क उल्लास मे टली ने एक 
दिन कौ चुरी कर अपने आनद को प्रकट किया। इन्हीं दिना जापान ने 
विश्च युद्ध क दिना म॑ अपने वारा किये गये अत्याचार के लिए क्षमा याचना 
कर अपने कलक को मिराया। एक आदर्शं कायम किया। 
हम एक दूसरे का दड दिलाने म लग हें । अपराधी आगे आकर, 
क्षमा याचना कर, नए रुप म राषटरके रथ को आगे बानं कात्रत ल। 
समय ह, हम केवल पहाड पर जलती आग का ही न देखे अपने पेयं 
कौ आग कौ भी देख। 
डगर जलरी लाय जके खारो ही जगत। 
पण जलती निज पाय, रती त सूष्धो राजिया। 
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चित्तन मनन 
बटोर तथा बाट 


सत्त हस्त समाहर 
सहस्र हस्ते सकिर्‌ 


~ श्रुति भगवती की आज्ञाह - तू सौ हाथा स बटोर आर हजार 

हाथा से बार। 

यह कथन केसा तगता हे। समञ्च के वाटर। पर॑ एमा नही - 
जितना ल उतना ही बारे इसम जीवन की सार्थकता कहा। 

इस प्रश्न का उत्तर जानने का मतलव हे ~ जीवन कौ ऊर्जा से 
परिचिते हाना। 

इसका उत्तर धरती से पूषछो। धरती का एक वीज सोपा, वह उसे 
अनत बनाकर लाटाती है। पेड की जडा को हमने पानी से सौचा-वह 
पफूलो से, फला से हमारी सूनी लोली को भर देता हे। गाय कौ खिलाते 
दे - घास, वह हम्‌ अमृत तुल्य दूध देकर पृष्ट करती है । इस प्रन का 
उत्तर दगे ~ कलाकार भक्त, सत। समाज ने उन्हे क्या दिया, कभी 
तिरस्कार कभी दरिद्रता कभी विप पर, उन्टाने उसके बदले मे समाज 
को अमर कृतिया दीं मीठ बोल दिए, साथक वाणी दी आशा का प्रकाश 
दिया ओर भरकते हुए ठमारे हाथा म आस्था का मणिदीप दिया । यही 
है -साहाथा से लेना आर हजार हाथा से बारना। 

हम चाहे कुछ न कर सरक - पर यदि इस भार क प्रत्ति आभार 
प्रकट करते रहं, तो भी इस कृतक्तता को देना ही मानगे। पर॒ कृतज्ञता मे 
भो कृपणता। यह जघन्य अपराध हे अमार्जनीय पाप। 
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ध 


पैरो कीआगको भी देखे 


सात कासय से शुभ मगलमय आर अलभ्य दिन, अरज का दिन 
हं । यह जागनं का दिन है नए सकलत्प का दिनं हे ओर नव उत्थाने का। 

पुरानी गलतिया के लिरए क्षमा याचना कर स्वीकार कर प्रायशिविते 
कर ~ ता सदा भविष्य उजला हे। 

इतालवी महाकवि दाते का ~ उनकौ विश्वविख्यात कृति ' डिवाहन 
कामेडिया' क किसी अश से नाराज हाकर उनकौ जन्मभूमि कै लगाने 
दाते को अदालत कै फंसत कं मुताचिक देश निकाले का दड दिया! 
सेकडा वर्प के लै अतराल के बाद अभी-अभी उनके गावं वालो ने 
मुकदमा पुन चलाया आर दति के दड को निरस्त कर उन्हे अपने यशस्वी 
नागरिक कं रूप मं आदर दिया। इस फसल कं उल्लास मे इटली ने एक 
दिन कौ चयी कर अपने आनद को प्रकट किया। इन्हीं दिना जापान ने 
विश्च युद्ध के दिना मै अपने द्वारा कियै गगै अत्याचार के लिए क्षमा याचना 
कर अपते कलक को मिटाया! एक आदर्णं कायम किया! 

हम एक दूसर का दड दिलाने म लेग हं । अपराधी आग आकर, 
क्षमा याचना कए नएस्प्रमरष्ट्के रथ को अगि बढाने कात्र ते। 
समय हे टम फेवल पहाड प्र जलती आग को ही न देखे अपन यैर 
कीञअगकौभी देये 
डगर जलती लाय जोव सारो हयी जग्त। 
फण जलती निय पायु रती न सूष्धं सानिया 
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बटोर तथा चार 


छात दस्त समाहर 
सहस्रं हस्त सकिर 


~ श्रुति भगवती की आका ह - तृ सीहाधासे ययोर ओर हजार 
हाथो स वार, 











यह कथन कैसा लगता है! समङ्ग क -गहर। पर, एमा नरी - 
जितना त उतना हौ बरे, इसम जीवन्‌ कौ सार्थकता कहा) 


इस प्रन का उत्तर जानने का मत्तलय है ~ जीवन कौ ऊर्जासे 
परिचित होना। 


इसका उत्तर धरती से पूष । धरती क एक तरीज सौपा, वह उमे 
अनत यनाकर लाटाती रै। पेड की जडा को हमने पानी मे सीचा-व् 
फूल) से, फलो से हमारी सूमी इाली का भः देता हं ! गाय कौ खिलति 
र ~ घाम, वेट हम अमृत तुल्य दूध दकर्‌ पुष्टे करती है) इस प्रन का 
उत्ते दंग ~ कलाकार, भक्त, सत समाजे य उन्हं क्या दिषा कभी 
तिरस्कार कभी दद्दर कभी विप पर, उन्हाने उसके वदले मे खमाज 
को अमर कृततिया दं मीं बोल दिए, सार्थक वाणी दी, आणा का प्रकाश 


दिया ओर भ्टक्ते ह्‌ हमार हाथा म आस्था का मणिदीप दिया। यते 
रै मो हाथा सं सेना ओर हजार्‌ हाथा से बारा। 


हम्‌ चष कुछ न कर्‌ सक ~ पर यदि इस भाद क प्रति आभार 
प्रकटं करते रे, तो भी इस कृतङ्गर को देना ही माने \ पट, कृतका भे 
भो कृपणता। यद जघन्य अपराध ह॒ अमार्जनीय पाप । 
























































अधकार को मत कोसो -- एक दीप जलाओ 


प्रत कासा अधकार्‌ की 

एक दीप जलाओ) 

हम अधरे कौ निदा केशे हं, यी अधरे की सघनता का खौफनाक 
वर्णन कर आन वाला की हिम्मत ताडते हे पर अधरे से निकलने के मार्गं 
की तलाश करने की हिम्मत दिलाने वाली -बात नटी करते। या म इसकी 
शोध करत ह कि इस अधेरे कौ जिम्मेवारी किन-किन कौ है| प्रकाशर 
फलाकर अधर करन वाता का दड दनं कं लिए प्रकाश का दुरुपयोगं 
करते हे। 

अधेया ₹ पर-अधेरे का कोई अस्तित्व नहं हाता। अधेरे मे शति 
भी नही होती! अधेरा ह॒ यह कहत -कहते हम जिदमी का ययदि कर 
देते है कहना चािए - प्रकाश हे प्रकाशही हाता हे प्रकाश के अभव 
कीनाम ही अधकार हे। 

इसलिए आइए अधर कां कास नही! 

हम जहा भी खड हो प्रकाश का एक दीप जलाए्‌) वा प्रकाशं 
हुभा कि अधकार भ दशर पड गई बह गया जसे छमतर हा गया। अच्छाई 
कौ बढावे ुराई घटेगी । सुगध फलाए, शक्ति को जगाए, बल को पुकार । 
शक्ति की सोई स्द्ध धाया जगेगी ता उसे सभालना कठिन-कठिनाई को 
चद्रानं धूल -बयकर विख -जावगी आर धरती का उर्यय करने मे भूमिका 
वनी । टम तर दूसरा का तार भी । यही तरण-तारण का अथं है। आखिर 
कब तक हम डवे ओर दूसरा का इुवाते रहैग। प्रकाश स्तेभ वनं स्वप 
प्रभामयं आर उजती किरणा स चतुदिक्‌ प्रभा फैनान वाले भी) 
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जीवन प्रवाह 




















इतिहास का मोड -- एक दृष्टि | 

भ्यंगवती सीता को तलाश थी! वानर दल "चहु दिशि' भटकता 
खोजता कभी उत्साह से, कभी उदामी से थका हारा, तत्पर था। 

फिर मिला-सम्पाती, चूढा, जिसके पख ज्चुलसे हुए-पर, दृष्टि सपन। 
उसने देखा - सीताजौ दूर, सागर के उस पार, लका म, अशाक वन मे 
~ सोचम डय यैठो। 

“मँ देखऊ तुम्ह नाही, गीधहि दुटि अपार ।' 

या कहते हौ सम्पाती, पुन पञ उगने से, सुदर हौ गया, फिर ता 
सीता-सधान का कार्यं उत्साह, पुरुषार्थं ओर विवेक से सपनन हो गया। 

कभी-कभी व्यित, समाज, राट ओर युग इसी प्रकार तलाश करमे 


मे भटक जाता हे, भात ठगा-सा रह जाता ह । पथ निदेश व लध्योन्मुख 
कौन करेगा? 





कोई अभावगरस्त भाव भरा दृष्ट का धनी मनोपो, मनस्वी सत 


फकीर, कलाकार, सिद्ध ! यी इतिहास का नई दिशा की ओर मुडने का 
मोड ब्द हे। 


व्यासं भाष्य म कहा गया है - विद्धान्‌ होता रै - ' अक्षिपात्र कल्प" 
(यानी आख स्वरूप) । द्रष्ट 


"अक्षि पात्र कल्पो हि विदान्‌" 























-- एक कलाह 


एफ भक्त पर दवता युश हां गए। उन्टानं एक पासा दिया ओर 
कटा - इसं तीन वार फफना ओर मनचाहा पाना। भक्त वेहद खुश। अपनी 
स्री से सलाट कर तय किया कि टम पटल अपनी गरीयी मिटानं के लिए 
न माग कर अपनी चपटी नाक क वदतं म नुकौली नाक मागनी है। पासा 
फका ~ सुदर-सुदर नाके सार शरीर मे लग गई। व घवराए। दूसरा वर 
मागा - नाक चली जावे। सारी नाक गायब ~ यहा तक उनकौ चपटी 
नाक भी गरई। शेप बचा - एक माका। साचा ~ अपनी चपरी नाक के 
चदले केवल नुकीली नाक माग ल। 

पर तर्क उठा कि लाग पूग तां सारौ वातं बतानी पडगी। इसे 
सुनकर लोग हमे मूर्ख समङ्गे इससे यही अच्छा है ~ वही नाक पहले 
वाली ही माग। तीसरा पासा फक कर वही पुरानी नाकं मागी - जो 
तत्काल मिल गई। 

हमं भी जीवन म एेसे तीन-चार सुनहर मौके मिलते हं । पर हमे 
मागना भी नहीं आता। मागते है गलत मागते हं फिर बदले मे वैसी 
नाशवान चीजे मागने म जीवन अकारथ खो देतं हं। 

मानव शरीर पाकर - तुच्छ चीजा को पाने मै शक्ति गवा देते ्। 
तभी भगवान्‌ राम ने राम-गीता मे कहा ~ मनुप्य शरीर तो साधन धाम 
हे मोक्ष काद्वार ह। इसे न समञ्च कर भोग पदार्थं चाहने का मतलब हे 
~ अमृत के बदले म॑ विष चाहना। 
नर तनु पाड विषय मन देही । पलटि सुधा ते सठ विष लेही॥ 
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ष 
मद्ये नई तेजोमयी मीं मिली 


छत्रपति शिवाजी ने दधिण के छोटे से राज्य यल्लारी पर्‌ आक्रमण 
किया! वहा की शासिका विधवा मलबाई देसाई जा शार्य की प्रतिमा थी, 
उसनं चहादुरी के साथ छत्रपत्ति की वडी सना का सामना किया। शिवाजी 
के आतक सै बादशाह आंरगजेव भी घबराया करता था, पर, वह वीर नारौ 
निर्भय होकर लडी। 

मलवाई की छोटी सी सेना अत्तिमं द्म तक लडती रही, अत्त मं 
शिवाजी की जीत हुई। मलबाई आदर से शिवाजी के पास लाई गई। 

उन्हाने शिवाजी से कहा - “एक नारी हीने सै मेरा उपहास न करो। 
मै शवु द्‌ तुम्हारी मुञ्च मृत्युदड दो। यह सम्मान ते व्यग्य है । मेम स्वतत्रता 
के लिए पूरौ शक्ति से सग्राम किया। मेरे अनेक वीर खेत रहे है । तुम्हारी 
शक्ति वडी, सेना वडी - इस हार मे भी ये विजयिनी टू" 

शिवाजी सिंहासन से उठे उन्दने हाथ जोडे - "आप परतन्न नहीं 
है । मल्लारी सवततर था, स्वत है 1 म आपका शत्रु नहीं पुत्र हू। अपनी 
तेजस्विनी माता जीजायाई कौ मृत्यु के वाद मे, मातृहोन हां गया धा। मुञ्च 
आपे अपनी माता की वह तेजामयी प्ति के दर्शन हए है) आप मेरे 
अपराध क्षमा करे आर अपना पुत्र स्वीकार करे ।" 

मलवाई के नेतर भर आए। वे गद्गद कठ सै बाली - “छत्रपति। 
सचमुच तुम छतपति हो । तुम गारव टो ! बल्लारी कौ शक्ति तुम्हा सदा 
सहायक रहेगी ।' 

महाराष्ट के भैनिक छनेपति शिवाजी कौ जय बोल शठे थ} पर्‌ स्वय 
छनपति न॑ उद्घोष किया ~ ' माता मलबाई कौ जय)? 
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= को रोता कोई न देखे 


* राजन्‌। एकात चाहिए ।' एक त्यागी सत ने कहा। महाराजा ने पास 
के राजपुरुषा का हटा दिया! तदनतर सत ने कहा ~ "महाराज। जाए्‌, 
किसी दिन देखृगा।' 

राजा दर्शन के लिए आते) बीच-मीच म॑ सत "एकत चाहिए" 
कहते पर एकात मे कुछ कहते नर्ही। 

राजा ने एक दिन एसा कटने पर कहा - " महात्मन्‌। आप पता नहीं 
अपनी बात कह महीं पा रहे है ! यदि आपकी मेरे राज्य को छोडकर कुठ 
भी चाहिए तां वह आपके चरणा म अर्पित हे। 

सत्त ~ "मुञ्च याचना करनी हे। याचना का मतलब हे ~ रोना। यदि 
याचक याचना करता हे ता वह रोता है आर देने वाला इनकार करे तो 
इसका मतलब ह - वह भी राता ठे। एकात इसलिए चाहता था कि हम 
दोना का रोना बाहरके लागन देख।' 

राजा ~ "कटिए-क्या आत्ता हे?' 

सत ~ महाराज। मुञ्ञे पास ही जाना हे । मुञ्ञे एक तलेवाला एक 
जोडा जूता ओर पत्तो का छाता चाहिए ।' 

राजा सुनकर स्तब्ध रह गया। पर, यह बातत एक सत्य उजागर कर 
गई। जा मागता हे बह रोता हे, जो "नहीं हे ' कह इनकार करता है कह 

भी रताटे। 

मागना - रुदन न देना ~ प्रतिरुदन - ये दो रुदन चतुर्दिक्‌ हँ - 

व्यक्ति समाज ओर राट के स्तर पर। अब मागना - कौशलं है परम्पर 
छलना है ओर आत्महीनता के स्थान पर स्पर्धा हे। 
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सुन महल मे दिवला 


प्रदिर माही दिवला बिना रे अधारू। 
यह मानव-शरीर एक मदिर हे। इसके भीतर यदि जगमग दीपक 
नही धरा हे, ता समञ्ञा चारो ओर गहन अधरा हे। 
एक रोशनी ह सूरज की, चाद कौ ओर बाहरी बिजली कौ। पर 
जम तक ज्ञान का दीपक न जगमगाए. तब तक अधेरा। लाचन-विहीन 
व्यक्ति के लिषए्‌ हाथम रखा दीपक भी व्यर्थहे। 
भगवान्‌ न कटा कि जो मुञ्च से जुड जाता है उसके भीतर के अधेरे 
को दूर करके मै ही बुद्धि का भास्वर दीप जगमगा देता हू। 
नाशयाम्यात्मभावस्थौ, ज्ञान दीपेन भस्वता। 
पर यह शर्तं कंडी टे। हम एक काम कर सकते ह - कुछ न करं 
कवल प्रम ही कर्‌। प्रमहटी कातलमगाले। 
शर्तं हे - प्रम के बाजार से तल मगाना हं। प्रम जहा हानि-लाभ 
नफ टाटं का इगडा नहीं । निव्याज निश्छ्ल प्रेम। 
लेकिन भीतर का बनिया चुपहा तवहा कवीर जी ने फरमाया 
मन बनिया वणिज न छाडे 
जनम जनम का म्हारा बनिया 
अजह न पूरा तले रे। 
पुरा ताले विना जीवन म भरटकाव हे। ठहराव नही । 
सुत्र महल मे दिवला वारि ले। 
आसन सो मन डोल रे। 
आत्मज्यात्ि के लिए अटल आसन साधे ता काम बमे। 
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नि 
सयम दम्भन वने 


तीभ हकर वपं पूवं की बात दे । मगध म णके नदौ तट फ एक 
महात्मा रटे थे, सिद्ध पुरुप थे! व सिद्धि कं बल से उड़ कर मगध नरेश 
के महल मे अतति, भिक्षा प्रा करते, उड कर वापस चलं जातं! मगध नेश 
सिद्ध क इस चमत्कार से बहुत आहादित थे ओर भाग्य करा सराहा कस्तं । 

एक बार कार्यवय केश का गनिवास सहित. बाहर जाना हुआ । सिद्ध 
के आतिथ्य का भार एक दासी का संपा गया 


सिद्ध उड क आए महल सूना। दासी भिक्षा दने भई । सिद्ध न॑ 
दंखा - दासी लावण्यमयी ह, वाणी म॑ अमृत है नयना मे आवाहन हे। 
मिथ्या सयम का वाध ट्ट गया। 

दामी पधारिए, भिक्षा लीजिए।' भिक्षा ग्रहण कसते के बाद सिद्ध 
ने उडने कौ काशिश की 1 सयम टरा, सिद्धि गायब । परकटे पक्षी कौ तरह 
मिद्ध नं अपने को असहाय पाया। सिद्ध सभला। तपावल शून्य । इतना ही 
कहा ~ "देवी जा-शहर को सूचना दा । वाया अच पदल आश्रम तक 
जएगं । दर्शन कलवाते मार्गं म एकर हो| 

गहर कौ गलियो से सिद्ध मव कुछ खोक एक भिखारी कौ तरह 


क रहे थे! आस-पाम कोड्‌ ताकत नही था। इधर-उधर कृत्तं भोक रट 
॥ 





स्रम्‌ जब दभ बनता है सिद्धि के चक्र म॑ रहता हे ~ उसम एक 
दिन विस्फोट हाता है! 


सयम जब सवा वनवा हे, कच्णा बनता हं भक्तिमे ढल लोक 
मगल बनता हे - तव वह सथता है निभता हे। 














त भावना, कार्य ओर आगे 


लहत से लाग रै, जिनके विचार सुन, अच्छं लगते है । पर ये शुभ 
विचार ~ आगे क्या नहीं चढत 1 जीवन भर अच्छी वातं कहते ठँ करते 
कुछ नहीं - अत म उनम हताशा आ जाती है। 
शुभं विचार - फलप्रद कव हातं रहै? कसं हा - इसके साधना 
सापान ह - उन्‌ पर विचार कर। 
विचार से आगे बढ - विचारा को दिमाग से आगे वढाए्‌, दिल 
तक लाए आर उन्ह भाव वनाव। इन विचारा कां जेसे ही हममे भावमा 
कारूपदियातां भावना कार्य रूप धारण करेगी । हमारी याता है - शुभ 
विचार शुभ भावना शुभ कार्य! 
कई वधु यहा आकर रुक जाते हैँ । दो चार शुभ कर्म करते हँ फिर 
दिन भर अपने शुभ कर्मो कौ पशुञआ कौ तरह जुगाली करते हैं । मिलने 
जाइए - यस कटना शुरू करगे - मने यदह किया वह किया, कुछ सही 
कुक गलत - या ङीग मारन की मानसिक बीमारी हा जाती ह ओर यश 
सुनने कौ आधि (मानसिक रुग्णता) से ग्रस्त हा जाते है। 
शुभ कर्म - हमार स्वभाव बने स्वभाव हमारा चरित्र वनै - यह 
यात्रा कठिन हे। शुभ कर्म देसे ह्य - जसे चाद से चादनी छिटकौ हौ 
फृल सं सुगध फेली हा ~ आम के वृक्ष से पका आम टपकाहो। 
कर्म को स्वभाव बनाना कठिन है ओर भी कठिन है ~ स्वभाव 
को (हेविट) को चरित्र (करेक्टर) म ढालना। 
जैसे ही चरित्रे बना तो हमारा सौभाग्य प्रतीक्षारत मिलेगा। आदषए्‌ 
~ हम यात्रा पर चल । मजिल कं पहले स्क नहीं अविश्रात यात्रा। शुभ 
विचार भाव कर्म स्वभाव चरित्र ओर सोभाग्य। 
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ये पशु है - इनके लिये घास 


एक राजा को सेठ के धन पर दर्यो हुईं । इस पर राजा ने सेठ के 
। पास एक कागज पर चार सवाल लिखकर भेजे लिखा - दरबार मे हाजिर 
होकर इनका उत्तर दो, उत्तर सही नहीं होने पर दड मिलेगा। 
चार सवाल थे - 
१९ घटेहीधट,२ ब्ठेहीव्डे, ३ घटे भी, बटे भी घटे भी नही, 
बटे भी नहीं । सेठ घबराया। सेठानी चतुर! वह सेढ को साथ लेकर दरवार 
म गई साथमे ले गई दूध का प्याला ओर घास) पहले उसने दरबार 
म॑ जाकर चागो प्रश्ना का ईस दोहे म उत्तर दिया - 
आयु घटे, तृष्णा वदे, जग घट-वढत हमेश। 
प्रारब्ध घटे ना वदे जीव कतो, सुन नरपति सुरतेश ॥ 
~ है राजन्‌, समञ्लदार महाराज! ९ आयु घटती ही घटती हे। 
२ तृष्णा बढती हौ बढती है! ३ जग बढता है, धरता हे ~ यहौ क्रम 
है। ४ प्रारब्ध म घटता है न बढता हे। 


उत्तर सै सव दरबारी खुश। फिर रजा ने पूछा ~ यह दूध ओर यह 
घास वया? 





सेठानी ने कहा ~ "राजन्‌। यह दूध का कटोरा आपके लिए है, 
मेयाकि आप अभी बालबुद्धि के है ओर आपके कर्मचारी नासमञ्च पशुवत्‌ 
हं - इनके लिए धास। 

"यदि आप पुरे समञ्ञदार हाते ओर एेसे नासमञ्च दरबारी न टौते तो 
हम इस प्रकार परेशान न कस्ते!" सेठानी की इख बुद्धिमत्ता ओर हिम्मत 
को देखकर राजा बहुत खुश हुा। 





॥ 











अपनी स्रक्तयो को पहचाने 


च्छिसान मे का - ' भादयो। फुती स खैत का काम समदा, क्याकि 
म सिह से वहीं डरता, साञ्च से डरता = 1 पेडा म॑ छिपे सिंह न यह वाते 
सुन ली वह सान्न क डर कं मार दुवक कर र्वैठ गया। सान्न कं हीत 
ही किसान षे उसके साथी खत से घर कौ ओर चल पडे। पर सिह माञ्च 
के डर के मारे सिकुडा रहा। 
अधरा बढ चला। एक कुम्हार गधे की तलाश म इधर आया। उसने 
सिकुडे जानवर को गधा समञ्च कर दा-चार लद्र॒ जमाए। सिह नं समञ्चा 
- यही साञ्च है वह मुञ्जसं बलवान ह, अव मुञ्च छडेगौ नहीं) सिह 
उठकर चल पडा। कुम्हार ने समज्ञा उसका गधा है । वह घाट पर आया 
ओर उसने सिह-गरद॑भ पर कपडो का गुर लाद दिया। सिह आखे मूदे 
इसै बलवान साह्न कौ करतूत समता रहा । फिर लद कौ मार पडते ही 
वह चल पडा। पीछ-पौछं कुम्हार । 
रास्ते म एक ओर सिह मिला। उसे सिह को समञ्चाया। पर सिह 
ने कहा - "साञ्च बहुत बलवान है हमसे।' सिह ने समज्ञाया - "साञ्च कुछ 
नही हाती । चह ता अधरे का नाम हे।' आखिरकार गधे बने सिह ने अपने 
स्वरूप को पहचाना आर गढुर फक कर गर्जन कर्ने लगा। अब कुम्हार 
के हश ठिकाने आ गए! कहानी का सिह अपने स्वरूप को समञ्ञ गया। 
पर, हम अपने स्वरूप को भूलं अपनी शक्तिया से अनजान क्या 
किसी के गधे वने जीवन का भार नही ढारहे रहँ? 
स्वामी विवेकानद का क्या सिह गर्जनं हम सुन पाएगे - “सिह पुत्रो । 
उठा जागो! तुमन गधैहो न भेड बकरी हो। साक्षात्‌ ब्रह्म हा। अनत 


श्तिया के पुज" 





















सीखने के दरवाजे खुले है 


फसल से लहरातरा हराभरा खेत था। वहा तोते अत ओर्‌ चुग्गा 
कर उड जातै। खेत का रखवाला खुडका करता, तोते उडते ओर फिर 
आकर जम जाते। खेत के रखवाले ने उनमे एक सुदर तति को भी देखा, 
जा हो सकता है शुकराज (तोता का राजा) हौ, वह अपने चाच कां धान 
की वालिया से भर कर ले जाता, जकि दूस तोते पेर भर कर्‌ उड जाते । 

रखवाले ने खेत के मालिक से यह सव बताया। मालिक - "तुम 
उस तोते को जाल मे फसाकर ले आ ।' रखवाला उस तोते को जाल 
मे फसाकर ले गया। मालिक तोते को देखकर मोहित हौ गया ओर पू 
चैठा - "प्यार ताते तू किस लोभसे पेट भसन के बाद भी चाच भर कर्‌ 
ले जपता है?' तोता - * मालिक! पे कर्ज चुकातत टू । मे कर्ज चढाता दू। 
मै आगे का इतजाम करता हू। ये तीन काम प्रतिदिन करता टू 1" 
मालिक - *इसका मतलव?" 


तोता - "मै अपने वृढ चाप के लिए ले जाता हू - यह कज चकाना हुआ। 
म अपने छोटे-छटि यच्या के लिए ले जाता हू - यह कर्जं चढाना हुआ। 
दूसरे अपग चिना पख वाले पश्यो कौ सेवा करता हू. ~ यह आग का 
इतजाम है 1" 

उत्तर सुनकर मालिक ने रखवले से कहा - "यह त्तोता मेरा गुरु 
ह - इसे छोड दो।" 

मालिक ने अपने आपसे कहा - “इस खेत के अब तीन मालिक 
दै । मूढे, चच्ये आर अपग मे हू ~ एक अदना सवक। यह गुरु की आज्ञा 
है 1" आदमी जहा से भी सीखे-दरवाजे खुले दै । 































क्रोध को दूर करने के उपाय 


लोग कलते है क्रोध आता हे, आना चाहिए, पर आटे म नमक 
के वरावर। कभी-कभी आवे-यह स्वाभाविक ह । बुराई को देखकर चेहर 
तेमतमवे नहीं तो फिर आदमी क्या हुआ मिट का लौदा! सही वात तौ 
यह है कि एसा पवित्र क्रोध पुण्य प्रकोप तां किमी सयमी कां ही आता 
है। नहीं तां हम क्रोध करते ६, न उसमे समच, न विवेक म सामाजिक 
चेतना न सतुलन ओर न यथापराध माना! महात्मा जेम्स का विचार है 
~ “मनुष्य का बहुत सा बल क्रोध को उत्तजना म नष्ट हा जाता है।! क्राध 
को हम शराय ओर अफौीम बनाकर काम मे लते हैं। शरायौ की भाति 
क्राधी मनुप्य पहले लाल-पीला हाता है फिर आवश के मद होने प्रर 
क्रोध अफीम का काम करता है ओर मनुष्य की वुद्धि को मद बना देता 
है! क्रोध का कुफल - बुद्धिनाश यानी सर्वनाश। 
क्रोध कां दूर्‌ करमै के उपाय हं - 
(१) शक्तिशाली बनिए। 
(२) दयालु बनिए। 
(३) क्षमाशील वनिए। 
क्याकि क्षमा वीरा को भूपण है। 
फिर लगेगा ~ बहुत सं लाग क्रोध के नहीं दया के पत्रहै। 
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जीवन 
















श्रोता कहा 


क्था वाचक वेहद खुश था क्याकि कथा कं बीच मे सुनने वाले 
अति आर बीच म उठकर चले जात। पर्‌, एक चुद्धिया पक्तौ श्रोता मिली । 
वेह आकर वेठती जमी रहती आर बौच-वीच म आसू बहाती । कथावाचक 
पुलकित था कि चला ~ काइ एक सच्चा श्रोता मिला जो कथा के प्रभावे 
के कारण प्रम से उमडकर अश्रुपात करता हे। 


एक दिन कथावाचक ने बुदिया से पूछा - "माताराम! आप धन्य 
ह, आप के कारण यह कथा जम रही हे। आप बीच-बीच मे जो आसू 
बहाती है - इसका क्या कारण है?" बुदधिया - "महाराज। भप जब कथा 
वाचे समय सिर हिलति हे ता मुञ्चे मेरी भेड याद आती हँ, वे सभी एक 
बीमारी कै कारण इसी प्रकार सिर हिलाती-हिलाती मरी थी, अत मे 
सोचती हू कित्‌ वचारा भी याही कहौ मर न जावे। इस कारण मर आसू 
आते इहते हं! यह सुनकर कथावाचक सुन हा गया। अपने पत्रे समेटकर 
चुपचाप चल पडा। दूसरे दिन कथावाचक नहीं आया। श्रौता आए, प्रतीक्षा 
करते रहे आर निराश हौ चले गए्‌। 

आज भी यदि काई कथावाचक ईमानदार से श्रोत्ता की तलाश करे 
ओर म्बय ईमानदार हा ता प्रवचन के हजारा स्थल बदं सूने पडे मिल । 
प्राय श्रोता ढागौ है आगे 7ेठने कौ अकड लिए ह । कीं लोभ है कहौं 
सरमय काटने कौ विवशता है ओर अपने को विज्ञापित करने की हाड ह] 


कबीर साहब फरमाते हें "यकता ता हुते मिल, गहता मिला न कोय।' 








मै सन्तदहूं - मेराध्महे, क्षमा 


एक राज्य मं असतोप, शिकायते, गडबड ओर धाराल 
शासक किकर्तव्यविमूढ । एक दिन उसने नगर क एक ष 
बुलाया ओग कहा ~ ' महात्मन्‌ । भ्रष्टाचार ओर कदाचार से छुटफारा कैसै 
ही? सत मै का - "राजन्‌ पुञ्ञ एकं साह तक शासन सौप दं फिर 
सब ठीक ठाक हां जाएगा। 

शासक ने घोप्रणाकर दी किएक सप्ताह तके शासन का सपू भार 
सत क॑ ऊपर। 

सत्त नं घापणा कौ - "राज्यमे किसी कोकिसीके प्रि शिकायत 
हा निर्भय होकर अर्जी दे छौटे-बडे का लिहाज नही। शिकायत अनि 
लगीं । दप्तर भरे गया 1 गड खुदवाए ओर उनम शिकायत डाती जाने तगो 
गहे भी भर गए। 


पाचवे दिन से न्याय कौ दिन आया। शिकायत 
निकाले जने लगे। ५ 
सत ने जाच कर तुरत वं 


की कैद। राजा का साता पकड़ा 
कै कारण जैल मे डाले मए। अब 
लगी। सभी जगह चुप्पी सर्ज 
घबडाया। 

सातव दि - सतने 

"राजन्‌ भै सत्त हू। न्याय मेरा 
इन अपरधियो कां राजनीति के 
करता दू।' 

मत ने पूछा - किसी को कोई 
को वापसं लेने का सभी तेयार हां गद 

न्याय सीधाहो अधाहं बहरा 
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कृतता -- दुर्लभ गुण 


प्रहर्पि वाल्मीकि पृ रहे हें देवर्षिं नारद से। आप कोई एेसा 
| जानते है, अधुना इस लोक मे, जो धर्मज्ञ हो ओर साधी 
“कृतश्व' भी हो। आश्चर्य वाल्मीकि हजारा गुणिया को जानते ह, पर्‌, 
उनकी खोज है ~ कृतक्ञ कौ । कृत्ता - स्वय म काई अपने गुण नही, 
वह ता दूर के गुणा के प्रति पूज्य बुद्धि हं । उपकार कौ स्वीकृति ट । 
कृतर व्यविति नम्र होता ह, अहकार विहीन होता है ओर दूसरो के महत्त्व 


को भ्रुककर स्वोकार करता है । नारदजी ने कहा - "हा है - सूर्यवशी 
एम।' 


आज के युग का भी यही प्रशन है, कितने कम होते हे - कृतज्ञ 
व्यकति। कोई किसी के लिए कुछ करे, अपनी गर्दन भी कार कर देदे, 
तौ भी शिकायत, कोई कमौ कौ वात। कहगा - "गर्दन तो मेरे लिए कार 
केर रखी, प, जरा टेढ कटी थौ!" वह तो सामने वाला गया, इधर खाने 
वाला कां स्वाद भी नहीं आया। कहते हँ ~ कृतघ्नता सव सै बडा पाप 
है, उसका काह प्रायश्चित्त भी नहीं । पर, सुनता कान है आज अनेक 
व्यक्ति बड कंद बाले है, वे फिसो के कथे "पर्‌ खडे हे ओर उसके सहार 
को मकरारतं ऊपर चढ जते हं । कते है - हम तौ अपने-अपने बल चूते 
पर ब्डेदै - 
इ भड म जिस शक्स का कद्‌ सव से वडा द। 
चो श्म किसी ओर के कथे पर खड़ा है! 
यदि कृतक्षता जरा फलमे लगे तो यह भीड एक समाज म॑ बदल 
जाएगा । समाज लहरनुमा बनेगा ~ जहा रर लर कमी ~ "पहले आप 
आग मँ भी आई" 





कोई अयोग्य नही 


जीवन को सही जीना है तो हम इसके उजले पहलू से इसको 
समञ्च । विश्वास कर, विशस मिलंगा। सभी म॑ अनत सभावनाए्‌ हँ, विकास 
व प्रगति कं अनत मार्गं हं - जिन पर सभी मे बढने कौ क्षमताए हं । इसी 
कानाम श्रद्धा हे। 
श्रद्धावान्‌ का मिलता ह, सशयात्मा का विनाश होता हे यह ध्रुव 
सिद्धात है। 
मानवीय शक्तिया क गौरव को प्रकट करने वाली एेसी घोपणां 
कभी-कभी ही प्रकट होती हे - 
अमन्राक्षर नास्ति नास्तिमूलमनौपधम्‌। 
अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दर्तभ ॥ 
इस ससार मे कोई एेसा अक्षर नहीं हे जा मत्रबल सिद्धिदात्रा न 
हो। कोई भी एेसा पेड-पौधा नहीं - जां किसी न किसी रूप मे दवाई 
के रूप मे व्यवहत होने कौ शक्ति से रहित हो। 
अयोग्य तौ कोई भी पुरुप कभी भी होता ही नही। असल म 
याजक का जोडने वाले का या परख करने वाला काही अभाव हाता 
है। 
वस-यौजक मिल जाए तो सभी अपनी निहित योग्यता व शक्तिमत्ता 
से विश्च की चमत्कृत कर सकते हँ! 
याजक दुलभ-भजक सुलभ । यही विडवना है। 
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जीवन प्रवाह 




























= च्रामत 


लुत से मिलते दै, वैञ रहते हे ~ युमसुम। जैसे मृगे, भह फुलाए, 
मुरहा, गमगीन, उदास । पर, मिल कर बैठने का मजा तब जव बातचीत 
का दौर्‌ चले! बात करामात है । सयोगवश जब कोई चतुर मनुष्य बातचीत 
का मीठा सिलसिला शुरू कर देता है तो आनद उमड पडता है । बातचीत, 
सक्च नदीं, उपदेश नही, मुरु गभीर चर्या नही - मधुर, माहक, सभी 
की न्यौतत्ी एक कला। 

बात मे मनोरजन हो, नुद्धिमानी हो, विनोद हो। 

यहा पर कवि शिरोमणि शेक्सपियर सै भी पृछा जवि । उनका कहना 
दै ~ "बातचीत श्रिय हो, पर ओष्ठी न हौ । चहल की हो, पर वनाव लिए 
न हो। स्वच्छद हो, पर अश्लील न हो) विदत्तापूर्ण हा, पर दभयुक्त न 
हा! अनोखी हो, पर असत्य न हो।' 

सर विलियम रेपल - "पहली वति तो सचाई, दूसरी समञ्दारी, 
तीसरी विनोद-ूर्णता ओर चौथी चतुराई!" ये हें - वार्तालाप के गुण। 

बात्रचीते मजेदार तव बनती है - जब छटे-बडे सभी भागीदार बने । 
कहने के साथ सुनने का धैय भौ रखा जाए! बालो, बुलाभो भी। 

अकबर शिवाजी रणजीत सिह आदि ये पठे लिखे नहीं थे - पर 
बुद्धिमान को साथ रख कर, उनसे ातचीत कर ~ जानकारी मे बढ़ चढ़ 
करो गए आर्‌ बडा बो के कान काटने वाले बन गृए। बात करामात। 








कोई अयोग्य नहीं 


जीवन को सही जीना है तो हम इसके उजले पहलू से इसको 
समड्। विश्वास कर विश्वस मिलेगा। सभी मे अनत सभावनाए हँ, विकास 
व प्रगति के अनत मार्ग ह - जिन पर सभी मे बढने कौ क्षमताए्‌ ह । इसी 
का नाम श्रद्धाह। 
श्रद्धावान्‌ को मिलता हे संशयात्मा का विनाश होता है, यह ध्रुव 
सिद्धात हे। 
मानवीय शक्तियो कै गौरव को प्रकट करने वाली एेसी घोपणा 
कभी-कभी ही प्रकट होती हे - 
अमगराक्षर नास्ति नास्तिमूलमनौपधम्‌ । 
अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ ॥ 
इस ससार म॑ कोई एसा अक्षर नही है जो, म्रबल सिद्धिदाता न 
हो। कोई भी एेसा पेड-पौधा नहीं - जो किसी न किसी रूप मे दचाई 
के रूप म॑ व्यवहत होने की शक्ति से रहित हो 
अयोग्य तो कोई भी पुरुष कभी भी होता ही नहीं । असल मे 
योजक का जोडने वाले का, या परख करने वाला का ही अभाव होता 
दै। 
चस~-याजक मिल जाए तो सभी अपनी निहित योग्यता वे शक्तिमत्ता 
से विश्च को चमत्कृत कर सकते हं। 
योजक दुर्लभ-भजक सुलभ। यही विडबना हे। 
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जीवन प्रनाह 















लात करामातत 





'लहुत सै मिलते ह, येठे रहते हे - गुमसुम। जसे गृणे, मुह फुलाए्‌, 
्‌ गमगीन, उदासि। पर, मिल कर चठने का मजा तवे जब चातचीत्त 
का दौर चले। वात करामात है । सयागवश जव कईं चतुर मनुष्य बातचीत 
का मीटा सिलसिला शुरू कर देता है ता आनद उमड पडता हे ¡ बातचीत, 
लेक्चर नहीं उपदेश नही, गुरु गभीर चर्या नहीं - मधुर, मोहक सभी 
को न्यौतती एक कला 

वात में मनोरजन हो, बुद्धिमानी हो, विनोद हो। 

यहा पर कवि शिरामणि शेक्सपियर्‌ से भी पूछा जाव 1 उनका कहना 
है ~ "बातचीत प्रिय हो पर ओष्ठी न हा। चुहल की ह, पर बनावट लिए 
न हा। स्वच्छद हो, पर अश्लील न हौ। विद्रत्तापूरणं हो पर दभयुक्त न 
हो। अनाखी हो, पर असत्य न हो।' 

सर विलियम टपल - “पहली वात तो सचाई दूसरी समक्लदारी, 
तीसरी विनाद-पूर्णता ओर चौथी चतुराई ।' ये हे - वार्तालाप के गुण। 

बातचीत मजेदार तय बनती है ~ जव छरे-बड सभी भागीदार यनै । 
कहने के साथ सुनने का धैर्य भी रखा जाए बोलो बुलाभो भी 

अकबर, शिवाजी रणजीत सिंह आदि यै पठे लिखे नही थे - पर्‌ 
वुद्धिमानां को साथ रख कर उनसे बातचीत कर्‌ ~ जानकारी म॑ वदढ़ चढ़ 
कर हो गए आर यडा बडा के कान काटन वाले बन गषए्‌। वात करामात। 



































ध निराश, ट्टे इसान । 





स्पृति पुरम्काग है स्मृति अभिशाप है। कभी-कभी हम पुरानी 
मधुर म्मृतिया का इतनी वुरी तरह स याद करते हँ कि ये यादं सालती 
गती रट रह कर कचारत्ती हे ओर वर्तमान को ओर भी तासद बना 
दती ह) पुरानी सफल याद वतमान की जरा सी असफलता को या बढाकर्‌ 
दिखाती है कि जसं काई शोका्तिका हा ~ कारी टजडी। जिंसम भरा ह 
~ केवल नाश ध्वस आर हाटाफार। अत वुद्धिमत्ता इसी महे - जा 
सामने ह - वही यथार्थं है। आओ हम इसे वदले। 

हम यह कटना द कर्‌ - पछतावे के गलितं स्वरं म॑ - दूध हाता, 
वृरा हातो कचाला हाता अर दृध रा कचाला भरकर अर वृ अगली 
स्य मिलाकर पीता पण अय तो आगली-आगली आपकी रेई हे।' 

- हमारे यटा उडी मात्राम दूध हआ करता खाड शक्र भी खूब 
कटार का क्या कहना दूध भरा कटारा अगुली से मिला मिला कर 
शक्षर का घुलाना ओर फिर गट-गट पीना! हाय । अर कहा - केवल 
अगुलिया-ही-अगुलिया अपनी बची हँ ।' 

-एे निराश टृटे इसा, युके दय इसान ~ जव तक पासे अगुलियो 
काहाधतरेपासहे - सवते हाथ मे ह! लक्ष्मी सरस्वती भौर गाविद 
भरी। 
कराग्रे वसते लक्ष्मी , कर मृलं सरस्वती 1 
कर मध्ये तु गोविद , प्रभाते कर दर्शनम्‌ ॥ 




















चितन मनन|-------------~ 


विचार ् सकट चिश्वासं का सकट 


दो पीढियो म पहल भी अतयल होता था याच म दूरी होती थी। 
पर्‌, वहुत कम। वह दूरी बडा कं प्रति श्रद्धा ओर छरा के प्रति सेह के 
कारण कम हां जाती थी ओरं विकासं का पथ सहज सरले हाता था। पर्‌ 
विश्च के अत्यत निकट आने के कारण विचारो के बदलाव तीव्रगामी हे 
जिन्दे सभाल पाता किन ह। 
विचाग कौ दरी का सकट वास्तव म विश्वास का सकर ह। हम 
किसी पर विश्वास नहीं अपने पर भी नहा इसलिए दानो पीठिया म 
सवाद नदी, विचाद्‌, अपवाद ओर प्रवाद ह। 
जीवने कहता योवन से 
कुछ देखा तुमने पमतबालं? 
योवने कहता सास लिए चल 
कुड अपना यबल पाल। 
~ कामायनी 
जीवन यानी अनुभव कहता ह - यौवन स दंखकर्‌ चल मतवाल। 
यानी नशे म॑ धुत्त एेसं हौ मत चलो, जस सथल कर दखकर। 
पर याविन कहा सुनता वह कता ह - ' चुप। मास लते चला 
यानी या ही चुपचाप जीना हा ता जीओ ओर तुम्द कु चाहिए तो लं 
ला आर बस)" 
एक ओर होश है निष्क्रिय अनुभवा सै भार से दवा भयभीत 
सा दूसयै भौर है क्रुद्ध वावन-उन्मत्त, कषल जोश से उफनता नकारता। 
दानां मे करीं मिलन विदु तलि तो यौवन काजाश अधानद्ा 


केर ~ अनुभव के विवंक से गति हौ नही सच्ची प्रगति प्राप्त कर सकता 
है। यदौ युग को माग ह। 


































प 





ए निराज्ल, दूटे इसान । 


सपति पुरम्कार हे स्मृति अभिशाप ह। कभी कभी हम पुरानी 
मधुर स्मतिथा का इतेनी बुरी तरह से याद करतं ह कि ये यादं सालती 
रहती ह रट रट कर कचारती ह आर वर्तमान का ओर भी त्रासद वना 
देती ह । पुरानी सफल याद वतमान कौ जरा सी असफलता को यां बढाकर 
दिखाती ह कि जसे कार शोकात्तिका हौ कोरी रजंडी। जिसमे धरा हे 
केवल नाश ध्वस आर हाहाकार। अत वुद्धिमत्ताइसीमटहै जा 
सामने ह॒ वही यथार्थं हे। आओ हम इसे बदल । 
हम यह कहा वद कर॒ पछतावे के गलित स्वर मे दूध होतो 
चूर हाता कचाला टातो अर दूध रा कचोलो भरकर अर बूरो आगली 
स्यू मिलाकर पीता पण अव तो आगली आगली आपकी रेई हे ।' 
हमार यहा जडी मात्रा म दूध हुआ करता खाड शक्र भी खूब 
कटार का क्या कहना दृध भरा कटारा अगुती से मिला मिलाकर 
शकर का धुलाना ओर फिर गट गट पीना। हाय । अव्र कहा ~ केवल 
अगुलिया ही अगुलिया अपनी बची है। 

ए निराश टूटे इसान युके दवे इसान जर तक पाच अगुलिया 
काहाथत्तर पास टै सब तर हाथ मं हे। लक्ष्मी सरस्वती ओर गाविद 
भी। 

कराग्रं चसत लक्ष्मी , कर मृलं सरस्वती। 
कर मध्ये तु गोविद , प्रभाते कर दर्शनम्‌॥ 


जीवन प्रवाह 





















राष्ट- भाषा सम्मेलन कैसा । 


सन्‌ १९१७ मे रषट्ीय कग्रिस का वार्पिक अधिवेशन कलक मे 
हुआ था। उसी के साथ हुआ राटभापा सम्मेलन । सव अग्रेजी मे वाल, 
यहा तक अध्यक्ष भी। पर, गाधीजी उन दिनो जैसी जानते थे, वेस हिदी 
मही योले। गाधीजी न कहा ~ "लोकमान्य हमारे सबसे चंड नेता ह। 
वह चे जी कर महत्व का है । परतु रा्रभापा का सभापति यदि विदेशी 
भाषा म बौद ता यह रा्रभापा सम्मेलन केसा?" 


तोकमान्य ~ * आपं ठीक कहते हे, पर मेरी तो लाचारी हे! म जरा 
भी हिदी नहीं जानता।' बडी विनमता सै गाधीजी ने कहा * आप मराठी 
जामते है । संस्कृत्‌ जानते हँ ! ये हमारे देश की भापाए्‌ ह ।' उस क्षण के 
बाद हवा ही बदल गई । एक व्यक्ति भी अग्रेजी मे नहीं बोला) उस दिन 
सध्या के समय लोकमान्य एक सार्वजनिक मभा मे भापण देने गए। 
तिलक - *आज मे पहल-पठल हिदी मे बोल रहा हू। मेरी भापा सवधी 
कितनी गलत्तिया हागी, यह मे नहीं जानता, पर मे मानता हू कि हमारी 
राषटभापा हिदी है ओर हमे इसमे ही अपना काम करना चाहिए! 

८० वर्यं के नाद भी ठम कहा है, मूल्याकन करे । भारतीय अस्मिता 


के इने दो प्रहरिया को उत्तर देने के लिए कोई हे ~ हाजिर) या केवल 
मीठा-मीठा गप। 











































~ दुखतोनदे' -- यही सेवा 


(एक आदमी भस खरौद लाया। खरौदते समय देखा कि वह भैस 
एक क मं पाच किलो दूध देती हे पर्‌ जच भैस लाया तो भैष अकड 
गई ओर दूध दे ता बहुत कम ओर फिरे एक यूद भी नही । बेचारा भस 
क्री खूब सेवा करता। इधर भस मौका पाकर बाहर निकल जाती ओर 
कभी कही, कभी करटी -इधर-उधर भटकती । 

वह मालिक उसे तलाश करते किसी के घर पहुचा। वहा भैस गोनर 
करर रही धी। आदमी के भीतर कवि भी वेढा था वह हाथ जोड कर भस 
भे कहने लगा ~ सवको सुनाकर - 

"दधा वास्ते भैस लायो, रुपया लेकर उधार। 
धाया थारी, छाछ राबड़ी, पोटा करण पधार ॥' 

हे भस! में तुद दूध के लिए लाया था। देखा खृब मिलेगी छाछ 
राबडी। रुपए भी उधार पडे हे । खेर तेरी छाछ राबड़ी तो भरपाई । कम- 
से-कमं पोटा (गवर) करने तो आप घर पधार ~ इतने को ही मै बहुत 
मान लूगा।' 

भस तो क्या समञ्च पाई टीगी। आज भी सारा रष्र मानां फरिथाद 
कै स्वरा म कह रहा है - सत्ता लालुपा से ~ *आप चाहे हमारी गरीबी 
पूरन कर हमारा कौईक्रामन कर - पर, हमे दुख तोन द। छिपे चार 
डाकू बन कर लूट तो नहीं । इसे ही हम आपको संवा मान लगे।' धाया 
थास छाछ राबड़ी! 
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राष्टू- भाषा सम्मेलन केसा) 


सन्‌ १९१७ मे रष्ीय काग्रेस का वार्पिक अधिवेशन कलकत्ता मे 
हुमा था। उसी के साथ हुमा रष्टभापा सप्मेलने। सव अग्रेजो मे बोले, 
यहा तक अध्यक्ष भी। पर गाधीजी उन दिनो जेसी जानते थे वेसी हिदी 
म॑ ही बोले! गाधीजौ नं कटा - "लोकमान्य हमरे सबसे बडे नेता हें । 
वह चाहे जो कर, महत्व का हे । परतु रभाषा का सभापति यदि विदेशी 
भाषा मे बोले तो यह राषटभापा सम्मेलन कसा?" 


लोकमान्य - * आप ठीक कहते है, पर मेरी तो लाचारी हे। मे जरा 
भी हिदी नल जानता!" बडी विनेग्रता से गाधीजी ने कहा "आप मराठी 
जानते है । सस्कृत जानते हें । ये हमारे देश की भापाए ह ।' उस क्षण के 
बाद्‌ हवा ही बदल गई । एक व्यक्ति भी अग्रेजी म नही बोला। उस दिन 
सध्या के समय लोकमान्य एक सार्वजनिक सभा म भायण देने गए। 
तिलक - "आज भै पहले-पहल हिदी मे बोल रहा हू। मेप भाषा सधी 
कितनी गलत्तिया हागो, यह मँ नहीं जानता पर मे मानता दू कि हमारी 
रटुभापा हिदी है ओर टमे इसमे ही अपना काम करना चाहिए।' 

८० वर्प के वाद भी हम कहा हे, मूल्याकन कर्‌। भारतीय अस्मिता 


के इन दो प्रहरियो को उत्तर देने के लिए कोई है ~ हालिर। या केवल 
मोठा-मोठा गप। 
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हमे दुखतोनदे' - यही सेवा 


एक आदमी भैस खरीद लाया। खरीदते समय देखा कि वह भसं 
एक वक्त म पाच किलो दूध देती हे पर, जब भस लाया तो भैस अकड 
गई ओर दृध दे तो बहुत कम ओर फिर एक वृद भी नर्ही। बैचारा भस 
कौ खूब सेवा करता। इधर भभेस मोका पाकर बाहर निकल जाती ओर 
कभी कहीं, कभी कही-इधर-उधर भटकती । 

वह मालिक उस तलाश करते किसी के धर पहुचा। वहा भस गोबर 
कर रही थो। आदमी के भीतर कवि भी वैठा था वह हाथ जाड कर भैस 
से कहने लगा - सवको सुनाकर - 

"दूधा वास्ते भैस लायो, रुपया लेकर उधार। 
धाया धारी, छाछ रावी, पोठा करण पधार॥' 

"हे भस। में तुञ्ञ दूध के लिए लाया था। देखा खूब मिलेगी छाछ 
रावडी। रुपए भी उधार पडे हं। खैर, तेरी छाछ रावडी तो भरपाई । कम~ 
से-कम पाठा (गार) करने तो आप घर पधार - इतने कौ ही मेँ बहुत 
मान लूगा।' 

भर॑स ता क्या समल पाई टोगी। आज भी सारा राष्ट माना फरियाद 
के स्वरा मे कह रहा है - सत्ता लोलुपा से - * आप चाहे हमारौ गरीवी 
दूरन करे हमारा कोई कामन कर - पर, हमदुखतोन द! छिपं चार 
डाकू बव कर लूट ता नर्ही। इसे हौ हम आपकी सवा मान लग।' धाया 
थारी छाछ रावडी, 


२०६ 
जीवन प्रवाह 





ब्‌ क्रा दिन आजी 





त्यौहार का दिन कौन सा। इसको प्रतीक्षा कैसी। मुहुर्तं की, शुभ 
घडी का इतजार क्यो? मान ले वह दिन आज ही का हे। प्रत्येक दिन 
त्योहार। मगल मुहूर्त । 
प्रश्न उत्साह का हे ~ उमडती उमग कारै। 
“मानना चाहता है आज ही? 
तोमानले 
त्यौहार का दिन 
आज ही होगा 
उमगे यो अकारण ही नहीं उठती, 
न अनदेखे इशारो पर 
कभी यो नाचता है मन।' 
चस~विलव न कर। क्षण खाया तो जीवन खोया! 
"खुले-से लग रहे है द्वार मदिर के? 
बढा पम 
मूर्तिं के शृगार कादिन 
आज ही होगा।' 
~ कवि कालकृष्ण रव 


"वदा पग" - यह प्ररणा मात्र नहीं । ये हँ इतिहास के यदा-कदा 
जाने वाले नए उजले विरल अध्याया के शीर्पक। 
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उद्रेग नही, मधुर चैग 


जीवन न ज्वार हे, न भादा है! कभी-कभी सामृहिक उन्मद सै 
"मास हिस्टीरिया' से ट्म धिर जाते हे ! पर यह जीवन का उफानं है, जा 
उतर जाता है! बाध तोडती नदिया किनारे को इुबोकर बहन वाले नद 
भूकप के धक्षे ये ववडर, ये अधड - स्वस्थ जीवेन के प्रतीक नर्ही। 

णरद्‌ के आगमन पर देखते ह, पटाडी नाले थम गए हँ केवल बह 
रही हं - नितनीरा नदिया शात प्रशात धीर-गभीर होकर । अव उद्वेग नहीं 
मधुर वग हे। अब आवर्त नहीं - केवल कष्लोल हे लाल लहरिया का 
क्रोडा क्रौतुक। 

जीवने प्रशात हे - महासागर को तरह । वह सदा अक्षोभ्य है, कभी 
क्षुब्ध नहीं होता! जो गहरा ह वह भी ऊचा हे। जो ऊचा हे वह भी 
गहरा हे । हिमाचल ऊचा ह, स्थिर। सागर नीचा हे गह है भीतः प्रशात। 
सच-जीवन न ज्वार है ओर न भाटा। 


चह हे नितनीरा नदियो सा - सतत प्रवाही। 


जीवन प्रवाह 















ङ का दिन आजी 


त्योहार का दिन कौन सा। इसकी प्रतीक्षा केसी! मुहूर्तं कौ, शुभ 
घडी का इतजार क्यो? मान ले वह दिन आज ही का हे। प्रत्येक दिन 


त्याहार। मगल मुहूर्त । 
प्रन उत्साह का है - उमडती उमग का हे। 

“मानना चाहता है आज ही? 

तोमानले 

त्यौहार का दिन 

आज दही होमा। 

उमगे यो अकारण ही नहीं उठतीं, 

न अनदेखे इशारो पर 

कभी यो नाचता दे मन।' 
चस-विलव न कर। क्षण खाया तो जीवन खोया। 

“खुले-से लग रहे है द्वार मदिर के? 

वटाषपग 

मृति के श्युगार का दिन 

आज ही होगा।' 


~ कवि बालक्रप्ण राव 


"बढा पग ~ यह प्रेरणा मात्र नदीं । ये हैँ इतिहास के यदा-कदा 


लिखे जाने वाले नए उजले विरल अध्याया के शीर्पक। 
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नही, मधुर वेग 
जीवन न ज्वार हे, न भाया ह । कभी-कभी सामूहिक उन्माद से 
"मासं हिस्टीरिया' से हम धिर जत्ते हं । पर यह जवन का उफान हं, जा 


उतर जाता हे। बाधं तोडती नदिया, किनारे को डुबोकर बहमे वाले नद 
भूकंप के धरे ये बवडर, ये अधड ~ स्वस्थ जीवन के प्रतीक नही । 





शरद्‌ के आगमन पर देखते ह पहाड़ी नाले थम गए हैँ केवल बह 
रही है ~ नितनीरा नदिया शात प्रशात धीर-गभीर हाकर ) अबे उद्वेग नीं 
मधुर वेग हे। अब आवर्ते नहीं - केवल कल्लाल हे लोल लहरिया का 
क्रीडा कोतुक1 

जीवन प्रशात हे ~ महासागर कौ तरह । वह सदा अ्भाध्य हे कभी 
क्षुब्ध नहीं होता। जो गहरा हे वह भी ऊचाहे। जो उचा वह भी 
गहरा हे । हिमाचल ऊचा हे स्थिर । सागर नीचा है गहरा ट भीतर प्रशाते। 
सच-~जीवने म ज्वार है ओर न भाटा। 


वह हे नित्तनीरा नदियां सा - सतत प्रवाही 

















त्यौहार का दिन आज दही 


त्योहार का दिन कौन सा। इसकी प्रतीक्षा केसो मुदू्ते कौ शुभ 
घडी का इतजार क्या? मान ले वह दिन आज ही का है। प्रत्येक दिनं 
त्यौहार! मगल मुहूर्त । 


प्रश्न उत्साह का है - उमडत्ती उमग कारे। 
"मानना चाहता है आज ही? 
तोमानले 
त्यीहारं का दिन 
आज दही होगा। 
उमगे यो अकारण ही नरी उठती, 
न अनदेखे इशारा पर 
कभी यो नाचता हे मन।' 
चस~विलबे न कर। क्षण खाया तो जीवन खोया। 
"खुले-से लग रहे दै द्वार मदिर के? 
बढा पग 
मूर्तिं के श्रृगारकादिन 
आजे दही हौगा।' 
~ कवि कालक्रप्य राव 
नदा पग" ~ यह प्रेरणा मावर नहीं । ये हँ इतिहास के यदा-कदा 
लिखे जाने वाले नए उजले विरल अध्याया के शीर्पक। 
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उद्वेग नही, मधुर वेग 


जीवन न ज्वार हे न भादा है। कभी-कभी सामूहिक उन्माद सै 
"मास हिस्टीरिया' से हम धिर जाते हें । पर यह जीवन का उफान है जी 
उतर जाता हं । वाध तोडती नदिया, किनारे क डुबाकर वहने वाले नद 
भूकेप के धरै ये चवडर, ये अधड - स्वस्थ जीवन के प्रतीक नहीं। 

शरद्‌ कै आगमन पर देखते ह, पहाड़ी नाले थम गए है केवल बह 
रही है - नितनीरा नदिया शात प्रशात धीर-गभीर होकर । अव उदेग नहीं 
मधुर वग है। अव आवर्तं नर्हीं - केवल कल्लोल हे लोल लहरिया का 
क्रीडा कोतुकर। 

जीवने प्रशात है ~ महासागर कौ तरह । वह सदा अक्षोभ्य है कभी 
क्ष्य मही होता। जा गहरा ह, वह भी ऊचाहै। जा उचा हे वह भी 
गहरा हे । हिमाचल ऊचा हं, स्थिर । सागर नीचा हं गहरा हे भीतर प्रशत। 
सच-जीवन म ज्वार हे ओर न भादा। 


वह है तितनीरा नदिया सा - सतत प्रवाही) 


जीवन प्रवह 











त्योहार का दिनि आज ही 


त्योहार का दिन कौन सा, इसको प्रतीक्षा केसी । मुहूर्त कौ शुभ 
घडी का इतजार क्या? मान ले वह दिन आज ही का हे। प्रत्येक दिन 
त्योहार । मगल मुहूर्त 
प्रश्न उत्साह का है ~ उमडती उमग का हे। 
"मानना चाहता हे आज री? 
तोमानले 
त्योहार का दिन 
आज ही होगा। 
उमगे यो अकारण ही नहीं उठती, 
न अनदेखे इशारो र 
कभी यो नाचता टै मन।' 
चस-विलव न कर। क्षण खाया तो जीवन खोया, 
खुले-से लग रहे है द्वार मदिर के? 
बढा पग 
पूर्तिक शृगारकादिन 
आज ही होगा।' 
- कवि बालकृष्ण राव 
"बढा पग" ~ यह प्रणा मात्र नहं । ये हं इतिहास के यदा- ४ 
जाने वाले नए उजले विरल अध्याया के शोर्यक। 





लिखे 





| 





उद्वेग नही, मधुर वेग 


जीवननच्वार हे न भाया है। कभी-कभी सामूहिक उन्माद सै 
"मास हिस्टीरिया' से टम धिर जते ह । पर॒ यह जीवन का उफान है जो 
उतर जाता हं । बाध तौडती नदिया, किनारे का डुबोकर वहने वाले नद 
भूकप के धक्रै ये बवडर ये अधड - स्वस्थ जीवन के प्रतीक नर्ही। 

शरद्‌ कै आगमन पर देखते हे पहाडी नाले थम गए हैँ केवल बह 
रही हैः - नितनीरा नदिया शात प्रशात, धीर-गभीर होकर । अव दद्वेग नहीं 
मधुर वेग है । अव आवर्ते नटीं - केवल कल्लोल हे लाल लहरियां का 
क्रीडा कौतुक। 

जीवन प्रशात है - महासागर कौ तरह । वह सदा अक्षोभ्य है कभी 
्षुव् महीं होता। जो गहरा हे वह भी ऊच है। जौ ऊचा है वह भी 
गहरा टे । हिमाचल ऊचा हे स्थिर । सागर नीचा हे, गहरा टै भीतर प्रशात। 
सच-जीवन न ज्वार दै ओर न भाटा। 


वह है नितनीरा नदिया सा - सतत प्रवाही। 
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जीवन प्रवाह 


च्ल गन------~ 


त्योहार का दिन अजदी 


त्योहार का दिन कौन सा। इसको प्रतीक्षा कैसी! मुटूर्व कौ, शुभ 
पडो का इतजार क्यौ? मान रौ बह दिनं आज ही का हे। प्रत्येक दिन | 
व्याहार) मगत पुहूर्व | 
प्रष्ने उत्साह को हे - उमडतौ उमम का है। 
“मानना चाहता है आज ही? 
त्तोमामले 
त्यीहारका दिनि 


आज ही होमा! 
उपरे यो अकारण ही नहीं उठती, 


ने अनदेखे इशारा पर 
कभी यो नाचता है मनाः 

ह न कर क्षण खाका तौ जीवन खोया। 
*खुले-ते लग रहै है दवार मदिर के? 
वढां पग 
मृति के शृगार क्रा दिन 
आज ही होमा।' 

~ कवि गालफष्ण रव 


द बढा पग" - यह प्रणा मान नह । थे हं इतिहास के यदा-कदः 
अतं चात नषु उनले विरल अध्याया के शीर्षक । 
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चितन मनन 
बकरिया भी गुरु 


साञ्च का सुहावना समय था। दुबते सूरज की लालिमा चारो ओर 
छिटक रही थो। नदौ के शात किनारे पर एक दार्शनिक सत वेदे बेठे नदी 
कौ लाल लहरिया म भुलती सोने सी अरुणाईू को निहार रह थे! 
इतने म एक गडरिया काधे पर लकडी लिए आया! उसके पास कौ 
-यकरिया भी पानी पीने के लिए दौडी-दाडी आई ! बकरिया प्यासी थीं 
वे किनि के पास अपना मुह ल जाकर "हुड "हुड" करती * गट -गट' 
पानी पी रही थी । नदी के तट पर वेा वह फक्ड इन करिया के पानं 
पीने को रसपूर्वक दखकर्‌ तन्मय हो रहा था। 
उसक मन म एक विचार कंधा! ये बकरिया जेस उसे उपदेश ठे 
रहौ ह - "बना हे ञजूठा त्यागी दिगबर फकीर। हमे देख, हमारे पास पार्न 
सीने का कोई पात्र नही, हाथ भी नदीं फिर भी मजे मे पानी पौरही हं 
तेरा यह कमडलु क्या परिग्रह नदीं ।' 
इस खत मर्मी ने अपने पास के कमडलु को दूर लुढका दिया। सर 
सदा के लिए्‌ अलविदा। 
बकरिया का गुरुभाव से स्वीकारा। 
वे सत थे श्रीस क महान्‌ दार्शनिक डायोजिनियस। 





= ~~ 








- 
व्यक्ति - टूटता क्यो? 

ल्यक्ति टूटा क्या है विधरित क्या द्ैता है अपनी शक्तिया को 

भूल कर हताश क्या हाता है? 

इसके कारण ह ~ तीन जिनके हाने से वह पिखर जाता है। 


१ भूत के लिए पछताना 
२ भविष्य कौ चिता 
३ वर्तमान कौ व्याकुलता 
हम वर्तमान म ह, पर जीते ह भूत क पताव मे। यह पश्चात्तापं 
हमारे वर्तमान कां हमार विश्वास का, हमारी कर्मण्यतां को कुठित कर 
| देता टे। सामने दीखता है ~ भविष्य का अधेरा। भविष्य कौ चिताए्‌ - 
जौ हमि वर्तमान क २उत्साहहीन चना देती हे! 
| | यानी हमं वर्तमान को मिटादेतेट। यातो भूतं का भूत हम निगल 
लेता हे या भविष्य का प्रेत टमे डराता है। 
भूत॒ गया - ठसदे हटे भविष्य पेदा नहीं हुभा - फिर केसा डर। 
पूरी शक्ति से वर्तमान को ऊर्जा के साथ उत्साह व उल्लास के साथ - 
। । जीने का अर्थं है - भविष्य के प्रकाश द्वारं म प्रवेश) 














चितन मनन 
करिया भी गुरु 


साञ्च का सुहावना समय था। डूबते सुरज को लालिमा चारो ओर 
छिटक रही थौ । नदी के शात किनारे पर एक दार्शनिक सत बैठे बैठ नदी 
कौ लोल लहरियो म धुलती सोने सी अरुणाई को निहार रहं थे। 

इतने मे एक गडरिया काधे पर लकड़ी लिए आया। उसके पास की 
वकरिया भी पानी पीने के लिए दौडी-दोडी आई! बकरिया प्यासी थीं 
वे किनारे के पास अपना मुह ले जाकर "हुड" ' हुड" करती "गट-गट' 
पानी पौ रहौ थी। नदी के तर पर बठा वह फकड इन बकरिया के पानी 
पीने को रसपूर्वक देखकर तन्मय हो रहा था। 

उसके मन म एक विचार कोधा। यै चकरिया जेसे उसे उपदेश दे 
र्हीं - “जना हे जा त्यागी दिगवर फकीर। हम देख हमरे पास पानी 
पीने काकोई पान नही हाथ भी नहीं फिर भी मजेमपानीपीरहीहे। 
तै यह कमडलु क्या परिग्रह नही" 

इस सत मर्मा ने अपने पास के कमडलु को दूर लुढका दिया। उससे 
सदा के लिएु अलविदा। 

बेकरिया कां गुरुभाव से स्वीकारा। 

वं सत थे ग्रो के महान्‌ दार्शनिक डायोजिनियस। 
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व्यक्ति - टूटता क्यो? 


व्यक्ति टूटता क्यो हे वियटित क्या होता हे, अमनी शक्तिया को 
भूल कर हताश क्या होता है? 
इसक कारण हँ - तीन जिनके हाने सै वह बिखर जाता है। 
१ भूत के लिए पछताना 
२ भविष्य कौ चिता 
३ वर्तमान कौ व्याकुलता 
हम वर्तमान म है पर जीते है भूत के परछतावे म। यह । 
हमारे वर्तमान का हमार विश्वास को हमारी कर्मण्यता को कुठि कर 
देता है। सामने दीखता है - भविष्य का अधेरा। भविप्यं कौ चिताए्‌ ~ 
जो हमार वर्तमान को उत्साहहीन बना देती है। 
यानी ह्म वर्तमान कोमिरादतेह।याता भूत का भूत हम निगल 
लेता या भविष्य का प्रेत हमं डराता ट। 
भूत गया ~ उसस हट भविप्य पैदा नहीं हुआ ~ फिर केसा डर॥ 
पूरी शक्ति सं, वर्तमान का ऊर्जा के साथ उत्साह व उषास क साथ ~ 
जीन का अर्थं - भविष्य कं प्रकाश द्वार म प्रवेश। 


२१२ 
जीवन प्रवाह 











= केये कीडे 


एक पेड है ~ अमेरिका मे! यह अनब खोखर हे। चार सो वर्पो 
सै ऊपर इसकौ उप्र रै। कहते हँ इसके जीवन काल मे चोदह वार 
विजलिया मिरी ओर इसने इन वर्पो मे तूफान व हिमानियो के अस्य 
आघात सहे । फिर भी जिदा रहा। फिर अचानक नीचे स इसकी छाल को 
कुतरने वाले गोबेला ने धावा योल दिया। कीडा न इसके अदर रास्ता 
नाया ओर इसे धराशायी कर दिया। 


उन कीडो ने जिसे आदमी अपनी अगुलियो ओर अगुठे के बीच 
मसल सकता दै। 


हमारा जीवन भी इस प्रकार के विशाल शक्तिशाली वृक्ष कौ तरह 


है। जीवन म॑ तूफान आते ह, अन्धड उढतते हं, विजलिया कडकती हे - 
पर जीवेन का कुछ नहीं विगडता। पर, जबे चिता रूपी ये कौडे अद्र 
घुस जात हे तो हम मात खा जति है! ये चिताए जो प्राय काल्पनिक 
हाती है। ये चिताए जो तुच्छ हाती रै । ये चिताए्‌ गधे के रूप मे सिह 
कौ खाल ओढे आती हे। 

हम साहस को सभाले रखे 'हिम्भत कौ ही किम्मत' है । चिताओ 
का गहर न चनाए। साहस, धेयं एव आत्मविश्वास के प्रकाश के सामने 
चिक्ताए्‌ अधरे की सरह गायन हो जाती दें। 
























( सके तो चेत 


विन्न रखवारे वाव, चिदिया खाया खेत। 
आधा परधा ऊबरे, चेत सके तो चेत॥ 

फटे दूध पर राना वैकार! जो गया सौ गया। सवाल है - इस समय 
करणीय क्या है। बस, जौ भी वचा है, "आधा परधा' जो भी वचाह ~ 
उसी पूजी से आगे बढा जा सकता ह । सब गया, पर मैरी वुद्धि, मेरी मति 
मेरी श्रद्धा बच हे - तब समञ्ो कुष्ठ भी खोया नहीं । इसी आत्मविश्वास 
की अखूट पूजी से जीवन को नए रूप म सजाया-सवारा जा सकता है । 

"चेत सक ता चेत" ~ अभी कुछ नहीं विगडा है । ' गई सो गई अब 
राख रहि को" चाहे एक सास बची टो ~ उसे भी ऊर्जा के साधं जिया 
जा सके तो यही जीवन की सार्थकता है। प्रमाद नही, एक क्षण का भी 
प्रमाद नी। 








एक सास्र हो, आध सासो 

मोदमयी उत्साह भरी हो 

सासो की क्या गणना जीवन? 

अष्टावक्र ने कहा ~ “राजन्‌! घाडे पर चढने के लिए रकाब पर पैर 

रखते म जितना समय लगता है ~ उतना ही समय मुक्त हनि मे।' एक 
ही क्षण मे जनक का अथेरा मिटा ओौर वे वन गए ~ विदेह । जीवन्मुक्त" 
जब जागे तभी सवरा। 





रे 














चिन्ताके ये कीडे 





एक पेड दै - अमेरिका म। यह अब खोखर ै। चार सौ वर्पो 
से उपर इसकी उग्र है। कहते हे, इसके जीवन काल मे चौदह बार 
विजलिया गिरी ओर इसमे इन वर्पो म तूफान व हिमानियो के असस्य 
आधात सहे । फिर भी जिदा रहा। फिर अचानक नीचे स इसकी छाल को 
कुतस वाले गोवरेलो ने धावा बोल दिया। कौडो न इसके अदर रास्ता 
बनाया ओर इसे धराशायी कर दिया 

उन कौडा ने जिसे आदमी अपनी अगुलिया ओर अगूढे के नीच 
मसते सकता है। 

मारा जीवन्‌ भी इस प्रकार के विशाल शक्तिशाली वृक्ष कौ तरह 
है। जौवन मे तूफान आति ह, अन्ध उठते है, बिजलिथा कडकती ह - 
पर जीवन का कुछ नही विगडता। पर॒ जब चिता रूपी ये कौडे अदर 
भुस जति हे तो हम मात खा जाते हें। ये चिताए जो प्राय काल्पनिक 
हाती ह। ये पिताए जो तुच्छ होती हे । ये चिताए गधे के रूप म सिह 
कौ खाल ओढे आती ह । 

हम साहसं का सभाले रते । टिम्मत की ही किम्मत" है। चिताओं 
का गहर न बनाए। साहस, धर्यं एव आत्मविश्वास के प्रकाश के सामने 
पिताए अधेरे की तरह गायब हो जाती हं । 
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चेत सके तो चेत 


विन रखवरि बावे, चिडिया खाया खेत। 
आधा परधा उबर, चैत सके तो चेत॥ 
फटे दूध पर रौना येकार। जो गया सो गया। सवाल है - इस समय 
करणीय क्या है। बस, जो भी वचा है, 'आधा प्रधा" जो भी मचा है - 
उसी पूजी से आगे बढा जा सकता है । सव गया, पर मेरी वुद्धि मेरी मत्ति, 
मेरी भद्धा वची है - तब समश्चो कुछ भी खोया नहीं! इसी आत्मविश्वास 
की अलूट पूजी से जीवन को नए रूप मे सजाया-सवारा जा सकता है । 
“चेत सके तो चैत" - अभी कुछ नहीं बिगडा है । "गई सा गर्ह अव 
राख रहि को" चाहं एक सास यची हौ - उसे भी ऊर्जां के साथ जिया 
जा सके तो यहौ जीवन कौ सार्थकता है। प्रमाद नी, एक क्षण काभी 
प्रमाद नर्ही। 
एक सास दहो, आध सास हो 
मोदमयी उत्साह भरीहो 
सासो की क्या गणना जीवन? 
अष्टावक्र ने कटा - "राजन्‌। घाडे पर चढने के लिए रकाब पर पै 
खनं मे जित्वा समय लगता है - उतना ही समय मुक्त हानं म।' एक 
ही क्षण म जनक का अधे मिटा ओर वे चन गए ~ विदेह । जीवन्मुक्त!" 
जव जागे तभी सवेरा। 


२९ 
जीवन प्रवाह 


























चिन्ताके यै कीडे 


एक पेड है ~ अमरिका म। यह अब खार ह । चारं सो वर्पो 
से ऊपर इसकी उम्र रै \ कदत हे इसके जीवन काल म चौदह मार 
विजलिया गिरी ओर इसने इन वर्पो म तुफान व हिमािया के असंख्य 
आधात सह ! फिर भी जिदा रहा। फिर अचानक नीवे से इसकी छाल को 
कुतस बले गाबरेला ने धावा बाल दिया। कोडा ने इसके अदर रास्ता 
बनाया ओर इसे धराशायी कर दिया । 


उन कीडां ने जिसे आदमी अपनी अगुलियो आर अगूढ के सौच 
मसल सकता है) 


हमारा जीवन भी इसं प्रकार कं विशालं शक्तिशाली वृक्ष कौ तरह 
ह। जीवन म॑ तूफान अति ह, अन्धड उठते हैँ, बिजलिया कडकती है ~ 
पर जीवन का कुछ नीं बिगडतरा! पर जव चिता रूपी ये कीड़े अदर 
घुस जते हं तो हम मात खा जति हे! ये चिताए जो प्राय काल्पनिक 
होती हे। ये चितताए जो तुच्छ होती है । ये चित्ता गधे के रूप मे सिह 
कौ खाल ओदे आती दं । 

हम साहस को सभाले रखे ! हिम्मत की ही किम्मत' हे , चिताञ 


का गुर न बताए। साहस धैर्य एव आत्मविश्वास के प्रकाश के सामने 
चिताए अधरे की तरह गायब हौ जाती हें । 
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ये चावल - मेरे शुभाशी 








इतिहास मे यह पहली धटना हे - जहा एक मा नै अपने प्राणप्यरे 
एजकुमार कौ कटा - "तू यागी बन जा" गापीचद कौ मा ने अपने उमडते 
वात्सल्य को समेट कर आसुआ को रोक करं का - "वेट । तू योगी 
वन जा।' क्याकि वह जानती थी कि यागी बनकर ही गापीचद काल के 
कराल करा से चच सकता हे। 

गुरु गोरखनाथ कौ स्लोली म अपने पुन को डालते हए मा ते 
गापीचद का तीन चावल दिए। गापौचद ~ *मा} य॑ चावल क्या? 

*वेख। ये चपल नह दै - ये मेरे शुभाश है । पदला चावल हे 
~ अभेद्यदुर्गे अतू गुरु कौ छाया म सदा सुरक्षित रटेगा। 

दूसर्‌ चावल का मतलव है - हमेशा तुम्ह राजसी भाजन मिलेगा” 
गापीचद ~ “यह कैसे?” मा ~ “जव तू साधना करते-करते भूष के 
करेपन का अनुभव कर जा भी भिक्चान ग्रहण करेगा - उसम दिव्य स्वाद 
नावेगा। ओर इस तीसरे चावल का अर्थं है ~ "तुमह सदा सुख शय्या 
मिलमी।' यानी ध्यान करते करते जय तू धक जार्वगा चाह शरिलाज पर 
भी सोवेगा ती भी तुम्ह सदा मखमली शय्या का सुखदं अतुभव हागा ।' 

सच्चा योगी सदा सुरक्षित है सतषट भोजी है ओर निद्ारूपी देवी 
कौ गादम चिता रहित हा.याग निद्रा म मग्न है। जिसके लिए संपराद्‌ 
भी तरसतं है! 








